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(क) सत्य की प्रतिष्ठा के ल्यि शवित प्रयोग की अनिवायेता 


१९७१ का वषं भारत के लिये वड़ी गम्भीर ओर उग्र समस्यायेले 
कर आया। पाकिस्तान ने भारत विरोधी नीतिके प्राधार पर जसे परिचम 
पाकिस्तान से हिन्दू तथा ईसाई जनता को खदेड़ कर उसे मुकम्मल तौर पर केवल 
मुस्टम प्रदेश बना दिय। था उसी नोति. का आचरण पूर्वी पाकिस्तान मे भी शुरू 
कर दिया ; पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या सात करोड़ से ऊपर धी जिसमें श्रदाई 
करोड से श्रधिक हिन्दू तथा मुस्लिमेतर थे । 


परन्तु पाङ्रिस्तानी यल्गार (आक्रमण) ने पिछले वीस वर्षो मे इसं मुर्लिमेतर 
जनसंख्या को श्रपनी घर्मान्धता, श्रत्याचार, श्रौर. दमनचक्र से एक करोड की 
सीमा तक परहचा दिया । हर दस साल के बादं जन गणन मेँ प्रत्येक देश मे वृद्धि 
हुई परन्तु पूर्वी, पाज्रिस्वान मे मुस्लमानों के ्रतिरिक्त धर्मावम्बियों कौ संख्या 
लुप्त होती गर्द । दैरानगी की बातथी कि पाकिस्तानी दमन चक्र कौ ्रूरता क 
विरुद्ध कोडई श्रावाज नहीं उठाता था । भारत कौ धम॑निरपेक्षता कमजोरी समज्ञी 
जारहीथी। कते है कि नरभक्षी को जब कोई आहार नहीं मिता तौ वहं 
अपने परिवारके लोगों पर दही तथ साफ करते गता है। पाकिस्तान कौभी 
यही स्थिति भ्रा गई । शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने वाले मुस्लमानो पर भौ 
दमन चक्र चलने लगा । 


वीस वर्षो से दमन चक ये पिस रहै तथा उग्र नोति से शोषित हो रहै रोगौ 
ने उग्र आवाज उठाई । पाकिस्तान के सेनिक तानाशाह को दुनिया को दिखाने 
करे चयि वहां चुनाव करवाने पड़े \ पाकिस्तान कौ शोषण नीति तथा दसन चक्र 


(क) 


रि 
(43 मु 7 के नेतृत्व ् म्रवामी 4 ने १६९ स्थानों 
छर वल पूवी पाकिस्तान मेही नहीं समूचे पाकिस्ताने 
बहुत प्राप्त कर च्या। याहिया खान को घोषणा करनी पडो कि शेख मुजीव 
पाकिस्तान के भावी प्रधान मन्त्री हगे । शेख मुजीव तथा उ. की विजेता पार्ट 
ने पाकिस्तान का विधान भी बना लिया । पाकिस्तान के इस तीसरे विधान पन पूर्वी 
भाग को अधिक स्वायत्तता देने की योजना थौ । याहिया खान ने इमे विद्रोह का नाम 
देकर मुजीब साहब को गिरिफतार कर लिया ग्रौर पूर्वी पाकिस्तान मेँ टिक्का खान 
को भेजकर बंगालियों को मजा चखान को कहा । टिवेका खान ने देश के इस भूभाग 
म भ्रत्याचार ओौर कत्ल का 7 ह बाजार गरम किया कि दस लाख के करीव जनता 
मौत के घाट उतार दी। एक करोड़ जन संख्या को देश से खदेड कर भारत भेज 
दिया । इस प्रकार परिचमी पाक्रस्तान की धाक बंगाल्यों पर जमाने का प्रयत्न 
किया, पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या को परि~मी पाकिस्तान की जनसंख्या के 
समतल लाने का जतन किय, हिन्द तथा ईसाई जनता को बिल्कुल समाप्त करने 
कौ कोशिश की, भ.रत मे शरणाथियों की इतनी संख्या भेज कर भारत की आधिक 
दशा को छिन्न भिन्न करने का प्रयत्न किया, तथा भारतम धर्मनिरपेक्षता को 
नीति में बारूदी परीता कगाने की करचेष्टा की । भारत सरकःर इस नर संहार 
ओर शरणार्थी समस्या कौ भीषणता से कराह उठी, ओर उसने सारे संसार को 
पुकारा कि इम भ्राततायी पाकिस्तान को समन्लाश्रो, इस नर संसार को रोको, 
इन शरणाथियों कौ सुध लो परन्तु संसार के देशों ने इसे श्ररण्य रोदन से अधिक 
महत्व नहीं दिया । लोक तन्त्र ओर आजादीका दम भरने वाटी अमरीकी 
सरकार, जनकल्याण का नारा लगाने वाली चीन की कम्भुनिस्ट सरकार इसे 
पाकिस्तान का घरेलु मामला कह कर पाकिस्तान की पीठ टोकने लगी । लोकतन्त्र 
आजादी भ्रौर साम्यवाद के सुनहरो वोषों से संसार को मूखं बनाने वाले छद वेष 
सौदागरों भौर तानाशाहों के इस पक्षपात पुणं व्यवहार से भारत के सरल ओर 
मासूम हृदय को ठेस पहुंची । परन्तु भारत सरक.र ने श्रसीम धयं श्रौर सत्य 
की विजय मे निष्ठा रख कर संसार की शक्तियों से सम्पकं स्थापित किया, उनको 
वास्तविक समस्या से भ्रवगत कराया स्वयं प्रधान मन्त्रीने संसारके सन्तुलन 
रखने वाले राष्ट्रो के पास जाकर उन्हं स्थिति की गम्भीरता से श्रवगत कराया । 
परन्तु सब से उपेक्षपूणं व्यवहार अमरीका के र।ष्टृपति निक्रसन का रहा । उसने 
बंगाल कौ पीड़ा को समञ्लने को ओर कान ही नहीं धरा । 


वास्तविकता यह्‌ है प्रौर यथाथे भो कि “जिस तन रागे, वह्‌ तन जाने ।' 


(ख) 


किसीके घर टगीश्राग दूसरों को प्रक्ाशपुञ्ज हौ मालूम होती है । जब अपने 
घर आचि महसूस हो तव व्यविति उसको भौषणता से परिचित होता है । 


पाकिस्तान ने पूवीं पाकिस्तान में नर संहार तथा सैनिक श्मक्रमण के साथ 
हौ भारत को परिचभी सीमा पर अपनी सेनाएं ल'कर भारत को सुरक्षा के लिये 
खतरा उत्पन्न कर दिया। यह्‌तोभारतकेधैयंकी सीमा को लकार थी। 
पाकिस्तान ने प्रपने गुप्त सहायकं की शह पर ३ दिसम्बर १६७१ को भारत पर 
हवाई हमला कर दिया । श्रौर जहादकानारा लशा दिया। भारत सरकारने 
पूर्वी पाकिस्तान मे चल रहै मुदित संग्राम को सहायता दो तथा बांगला देश्च को 
विधिवत मान्यता दी अपनी सुरक्षा के लिये बीर सेनाओं को आदेश दिया । 

केवल बारह्‌-तेरह दिनों में ही पाकिस्तानी पहलवान हांपने र्गा ्रौर उसके 
पसीने दुटने लगे । हलाङ्क, चंगेज खां, नादिरशाह के अत्याचारं से स्फूति भौर 
श्रादशं लेने वाले गाजी समुद्रम गोते खाने लगे, हवाई युद्ध के हवण कुण्ड में 
पतिगों कौ भान्ति जलने लगे ग्रौर स्थल युद्ध में भूमि चाटने लगे ग्रौर नाक रगडने 
रुगे । भू. एन. ओ. मेँ श्रमरीकी साहुकार को आसामियों ने अपने शाह" कै 
इशारे पर भारत को युद्ध बन्द करने के ल्यि कहना उचित समन्ना । सोवियत संघ 
ने स्थिति कौ गम्भीरता ओर वास्तविकता समायो परन्तु यथ।थं को मनवाने 
के लिये वोटो अधिकार का प्रयोग करके ही स्थिति को सम्भालना पड़ा । इतनी 
देर मे ६३००० सशस्त्र पाकिस्तानी सेनिक मूजाहदों ने बंगला देश में घुटने टेक 
दिये ग्रौर आत्म सम्पण करदिया । यू. एन. ग्रो. में पाकिस्तानी उलीगेशन अस- 
समञ्जस कौ स्थिति में सन्तुलन खो वंठा । पाकिस्तान में सैनिक शासन पर जनता 
के रोष का प्रकोप बढ़ा । ओर याहिया खान तथा अन्य सैनिक जर्नेलों को निकाल 
दिया गया । परन्तु पाकिस्तान की स्थिति श्रभी आकाश से मिरकर खजुर में 
प्रटकने की हो गई है। याहिया के स्थान पर भट्टो साहब आ गे है । यह 
व्यक्ति उग्ररूप मेँ भारत विरोधी तथा अपने भ्रापको चौदहवीं पन्द्रहवीं सदो के 
इस्लामी आक्रमणकारियो का उत्तराधिकारी मानता है। उसने भारत से प्रति- 
कारलेनेको धमकोदी है। अमरीका उसे श्रार्वासन दे चुका मालूम देता है 
अब चीन के चोएनलाईसे मिलने के बाद फिर टक्करनेनेकी बात सोचेगा 
भविष्य के गभं मे अनिरिचितता, श्रसमजञ्जस, ओर विक्षोभ ही भर। मालूम पडता 
हैँ । परन्तु देश को प्राथिक संघषं का सामना करते हए सेनाग्रं कौ आधुनिक 
ग्रणुशस्त्रास्तरो से भी लेस कर लेना चाहिये । ओर प्राततायी को यथोचित दण्ड 
देने के लिये सवेदा संनद्ध रहना चाहिये । 


(ग) 


(ख) धमे निरपेक्षेता कौ विजय 


मुकरितिवाहिनी त्तथा भारतीय सेना की विजय ने तथा वांगला देश की स्थापना 
जर नवनिर्माण ने पाकिस्तान के दौ कोमों के सिद्धान्त के आधार को ही समाप्त 
करदियाहै। वांगलादेश के मुस्लमानो ने असंख्य कष्ट सहकर, धमं नरपेक्षता 
का आधार लेकर हृट्विर्वास ओर निष्ठा से प।किस्तानी घरमान्धिता ओर अत्या- 
चार का मुकाबला किया हि । भारत ने ग्रपनी परम्परा के अनुसार सत्य पर चलने 
वाले ओर कमजोर पक्ष कौ सहायता करके श्नौर पक्षपातं तथा स्वार्थी राष्ट 
का रोष मोल लेकर भी यश श्रौर प्रशंसाप्राप्त कीदहै। संसारम एक नये देश 
का निर्माण हुआ है । बहुसंख्य मुस्लिम प्रदेश होते हुए भी वंगा देश धर्मनिरपेक्ष 
~ राज्य होगा । धमं निरपेक्षता के प्राधार पर यह नवोदित र्ट भारतकामित्र 
तथा सहयोगी राष्ट होगा 1 पाकिस्तानी अत्याचारों से पडत, सेना से ध्वंसित, 
आधिक स्थिति कौ शोचनीयत) से आक्रान्त यह राष्ट कुछ समय के लिये भारत 
के च्ियि अवश्य एक बोज्ञ सिद्ध होगा परन्तु इस के दूररस परिणाम नैतिक दृष्टि 
तथा आधिक दृष्ट से भारत के पोषक तत्व सिद्ध होंगे । इसलिये हमे क्ट सह कर 
भी वांगला देश की सहायता करनी चाहिये तथा इसे प्रपने पैरों खड़ा हौनेका 
बल प्रदान करना चाहिये । 
आज का सांइस प्रधान-युग जब चान्द सितारों पर मानवके कदम जमा 
रहा है 1, तथा सास के माध्यम से मानवके ख्ये उसने उन्नति के सव रास्ते 
खोल दिये है आज के एेसे जमाने में धार्मिक युद्ध चलाने, जहाद को धमकियां देने 
चंगेज हरक ओर नादिर शाह के उदाह्रणों से स्पत लेकर अपने हमसायो से 
बैर मोरु लेने, समाज मे धमं के प्राधार पर वर्गोमें देष श्रौर शतता को भावना 
भडकाने की बातें करना ओर सोचना व्यक्ति को श्रल्पज्ञता, संकौणेता प्रौर रूदि- 
वादिताः क] निन्दनीय प्रदशेन है। रषटरमे शिक्षाका प्रसार, गरोवी.को हटाने के 
यत्न, जमीन के सुधार, नये उद्योगों का निर्माण, आदि कितने महत्वपूणं काम 
करने के चयि पड़ हैँ उनको छोड कर॒ आक्रमण करने, मूस्लमानों को जहाद के 
लिय उकसाने ओर उनको युद्ध को भट्टी मे भोकने की वाते सम्यताके प्रागमन 
से पहले की वातं हैँ । पाक्तिस्तानौ शासको को निरथंक वातां मे समय नष्ट करके 
जनता को हमेशा युदधज्वर नहीं चढाये रखना चाहिये । संसार मे साई को 
प्रगति, संस्कृति, कला साहित्य का आदान-प्रदान, सह-प्रस्तित्व, भ्रातृभाव, समाज 
कल्याण, प्रगतिशीरता भ्रादि को शब्दावलो भौ सीखनो श्रौर अपनी जनता को 
सिखानी चाहिये । 


(व) 


(ग) भारतरत्न इन्दिरा प्रियद्शिनी 


भारतभूमि वीर प्रसुहै। भारतके वीर पूत्रो ओर वीर पत्नियों का इतति- 
हास बडा विशद ओर विद्ाल है । हमारी वीर बालाग्र नै जोवन के प्रत्येक क्षे 
म श्रादशं स्थापित कयि टै देवासुर स्रामो में हताश तथा पराजित देवो कौ 
सहायतां रणचण्डी दुर्गा शवित आदि रूपों मे श्रसुरों का संहार कर मातृशक्ति 
के मनकी स्थापना की। सती प्रनसूया, गार्गी, मेत्रैयी, सीता धमंपाल्न श्रौर 
नैतिक-आाचरण की दृष्टि से पूज्या हँ । दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, ग्रहट्या बाई ने अपने 
सीमित्त क्षेत्रों मे अपने शौय ओर पराक्रम का परिचय दिया है। साहित्य, संगीत 
ओर कलाकेक्षेत्रमे तो स्त्री का जन्मसिद्ध अधिकार प्रसिद्ध ही है। राजनीति 
के क्षेत्र मे सरोजिनी नायडं ओर भ्रन्तररष्टीयं राजनोति के क्षेत्र में श्रौमती विजय 
लक्ष्मी पण्डित ने भारतीय स्तरीका मान उचा कियाहै। परन्तु भ्राज हमारी 
प्रधान मन्त्रौ प्रिय दशिनी इन्दिराजी ने संसार के राजनीतिक क्षेत्र मे अपनी 
बुद्धिमत्ता, उपयुक्त समय पर उपयुक्त पग॒ उठाने कौ दक्षता, धीरता, सब का 
सहयोग प्राप्त करने को क्षमता, दृष्ट को दण्ड देने कौ प्रभ्रुसत्ता तथा पक्षपातपुणं 
सबल राष्ट्री को उचित उत्तर देने कौ योग्यतासे संसारके रष्टौमे भारत का मान 
बढाया है । मस्तक ऊंचा किया है । इन्दिरा जी ने श्रपनी हढनिष्ठा ओर विदवास- 
शवित से राषटरको एकता सामथ्यं प्नौर वल प्रदान किया है ¦ राषटरूपति ने 'भारत 
रत्न" का सर्वोच्च मान प्रदान करके इन्दिरा जी कौ योग्यता कौ प्रतिष्ठा, की है । 
हम इन्दिरा जी को बधाई देते दँ ्रौर यह्‌ सिद्धान्त स्मरण करातेहै कि वीर 
भोग्या वसुन्धरा सद। वीर भोग्य रहेगी । भ।रत को सव प्रकार के शक्ति 
सम्पादन मेँ दक्ष रहना होगा जिस मे श्रुशक्ति का सञ्चय आज के युग की 
परमावश्यकता है । ---- 


(घ) वयं पञ्चाधिकं शातम्‌ 

भारत की विशालता भौर विविधता मे रष्ट्ीय एकता की श्रदुुत क्षमता 
है। शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों म जिस भ्रकार रक्त प्रवाह एकता तथा सजीवता 
का द्योतक होता है इसी प्रकार हमारी विविधता मे भारतीयता हमारी एकता 
का रवत प्रवाह है। हमारे रष्ट मे कितने धमे, सम्प्रदाय, मतमतान्तर हँ परस्पर 
विरोधी भी लगते हँ, तनाव भी उत्पन्न होते हैँ परन्तु राष्ट पर विपत्ति भ्राये तो 
सब भारतीय एक जान होकर संकट का सामना करते हैँ । पाण्डवो के वनवास 
की घटना हमारे राष्ट्र धमकी जीवित मिसोरूदहै। दुर्योधन ने पाण्डवों के 


(ड) 


(३ य १ प बारह वर्षो ४ लिये वनो मेँ भेज दिया था ५ 

= वनो म भो पाण्डवो को तंग करता रहता था । उर 
(५ बातहै। एकं दिन दुर्योधन का वनम किसी गंधव से सामना हो गया । 
गन्धव ने दुर्योधन का मान मदन किया भौर उ से बन्दी बना छिया। गन्धव सेना 
के सामने कौरव दख ह।२ गया । इसको सूचना युधिष्ठर जी को मिरी। उन्हों 
न तुरन्त भीम ओर अजुन को दुर्योधन की सहायता के लिथे जाने को कहा । 
भोम ने दुर्योधन के व्यवहार का स्मरग कराय। तौ युधिष्ठर जीने कहा कि पर- 
स्पर लङने क्षगड़ने के लिये हम पाण्डव पांच ओर कौरव सौ है । परन्तु शनू के 
मुकाबलेमे हम एक सौ पांच हैँ । “वयं पञ्चाधिकं शतम्‌ ।'' इस सिद्धान्त के 
पालन तथा भ्राचरणमें ही हमारा कल्याण है। हम में लाख मतभेद हं 
परन्तु रणष्टर को सुरक्षाके लिये हम एकरहै। इसी राष्टीय एकता मेँ भारत का, 
कल्याण है । 





(क) अपने पराये की पहचान 


वतंमान संघषं के दौरान में हमे अपना पराया देखने आर परखने का बड़ा 
सुन्दर अवसर मिलाहै। इस व्यवहारके श्राघार पर हमे अन्तमुख होकर 
जायज लेना चाहिये (जांच पड़ताल करनी चाहिये) गम्भीर विचार करना चाहिये 
ओर भविष्य के लिये काय॑करम निर्चित करना चाहिये । हमने देखा है कि केवल 
मात्र आदशंवाद एेसा जुद्ध सोना होता है जिसकी सव कदर करते है, मूल्यवान भी 
समक्त है, परन्तु जिसके आभूषण नहीं बन सकते । भूषण बनाने के लिये अपने 
राष्टूहित का धातु" मिलाना हौ पडता है । अमरीका के राष्ट्रपति का श्रध्यक्षीय 
भषण पटो तो लगताहै मानो ईसा की रूह राष्टूपतिमें प्रवेश कर गई है। 
विश्व शान्ति, सत्य, सह अस्तित्व श्रौर प्रादशंवाद के उपदेशों से भरा होता है 
परन्तु संसार का यही एक मात्र राट है जिसने शत्रु से बदला लेने के ल्यि ग्रणुबम 
का प्रयोग करके हिरोरिमा ओर नागःसाकी को भस्मसात कर दिया। वीतनाम 
मं वर्षो बमवर्षा करके जिसने वहां के रोगों का जीवन हो युद्धमय श्रौर नारकीय 
बना दिया है । प्रमरीका एक बड़ा भारो जमींद'र श्रौर साहृकार है जो संसारके 
छट २ राष्ट्रो को सेती वाडी, शिक्षा कै प्रचार प्रसार, उद्योग-दस्तकारी छे उद्धार 
के नाम पर आर्थिक सहायता देता है ओर फिर सैनिक सहायता के नाम पर उनको 
पुणरूप से अपने ऊपर आश्रित कर लेता है । अमरीकी प्रजिडण्ट उसी जमींदार 
प्रौर साहुकार को भावना ल्यि प्रत्यक राष्ट्र से यही भाशा करता है कि वह्‌ 


(च) 


उसकीहांमें दां मिलयेश्रौर हर समय दस्तबस्ता (हाथजोडे) उसके सामने खड़ा 
रहे । किसी के स्वाभिमान कौ वात उसे अवज्ञा प्रतीत होती है । उसका अभिमान 
यही चाहता है कि वह चाहे कुछ (सही या गलत) भी सोचे उसकी बात ही मानी 
जानी च।हिए । पाकिस्तान ने पूर्वीभाग बंगाल मे दमनचक्र चल।या । ओर जव 
जनता ने शेख मूजीब-उल-रहमान के पथ प्रदशेन मेँ विरोध प्रकट किया तो सैनिक 
शासन इन मच्छरों' को मसल डालने कै ल्य कटिवबद्ध हो गया । जिस समय निरीह 
जनता का “कल्ले आम” हो रहा था लालों व्यक्तियों को देशवदर किया जा रहा 
भा, भारतवषं इस अनपेक्षित वोद्न से पिस रहा था ओौर कराह रहा था तो अमरीकन 
रणषटरपति इसे पाकिस्तान का घरेलु मसला कह कर भारत की मुसीवत पर हंस रहा 
था । पाकिस्तान इस शह्‌ का लाभ उशाकर भारत की सीमाओं पर अपनी सेनाएंले 
प्राया । जव भारतने अपनी सेनाएं सुरक्षाके ल्यि सीमा पर लाई ओर उधर 
मुक्तिवाहिनी ने मातृभूमि ओर स्वाभिमान की रक्षाके लिये प्रतिकार का बीड़ा 
उठाया तव पाकिस्तान को लेने के देने पड गये । अमरीकी प्रैजिडण्ट भारत पर 
वौलला उठा । जव पाकिस्तान को सेना आत्म समप करने र्गी तो सुरक्षा कौसल 
म्रौर जनरल कौंसक मे भारत पर जोर डाल कर जंग बन्द करने ओर फौज वापिस 
वुलनि के प्रस्ताव पास कराने के ल्यि एड़ो चोटो का पसीना बहा दिया । भारत 
को भ्रातंकित करने के ल्य अुशक्ति के शस्त्रास्त्र से सज्जित तथा भ्रामक 
वायुयानों से सन्नद्ध समुद्रो-वेडा (7४0 {1०९४} बंगाल की खाड़ीमे भेज दिया। 
भला हो स्थिति की वास्तविकता भौर गम्भीरता को समन्ञ कर भारतका साथ देने 
वाले सोवियत संघ का जिसने दो बार वीटोके श्रधिकार का प्रयोग करके अमरीका 
क दुःसाहुस करने भ्रौर आतंकित करने से रोका । इंगलण्ड ओर फ्रंस ने वास्त- 
विकत। को समभा ओर अमरीको षड्यन्त्र मँ सम्मिलित नहींहृए । क्काने जो 
भारत का एट॑सान नहीं शला सकता, भारत के विरुद्ध वोट दिया । संसार के एक 
मात्र हिन्दु राष्ट्र नेपालने भारत के हक में वोट नहीं दिया भौर निष्पक्ष रहा । 
यह्‌ स्थितियां हैँ जिनपर हमें गम्भीरता से सोचना है । ओौर श्रपने पराये कौ 
पहचान करनी है । संसारका यहे अटल सिद्धान्त है कि लोग शकत शाटी के 
साथ मित्रता करना पसन्द करते हैँ । कमजोर के साथ कोई हाथ नहीं मिलाता । 
इसच्यि भारत को शस्वरास् सग्रह श्रौर निर्माण के पक्ष मे अधिक सतकं ओर 
चिन्तित रहना चाहिये । हम जनसंख्या में संसारमें दुसरे नम्बर पर है । हम 
समथं ओौर सबल होकर संसार का शान्ति स्थापना मेँ सक्रिय योग दे सकते हैं । 
हमे इ5 सत्यसे मुह्‌ नहीं मोडना चाहिये । 


(च) 


(च) ईक जन जावे दूजा आवे जोत सदा ही जले 


संसार एेसा उपवन है जहां रंग।रंग के परल चिरत है ओर समय को रंगीन, 
मधुर श्रौर सरसं बनाकरमूरफा जातिहं परन्तु उनकी गन्ध मस्तिष्क मे छाई 
रहती है 1 रियासत जम्मू कष्मीर के दिवंगत मुख्यमन्वी श्रो गुलाम मृहम्मद सादिक 
अपनी उदार भावना ओर कतव्य निष्ठा के लिय समाहत होते थे । रियासत जम्मू 
कपरीर मे जनजागृति कौ लहर को उद्रेलित करने वाले तथा साम्प्रदायिकता के 
घेरे से ऊचे उठकर सामन्तशाही से लोहा लेने वाले एक महारथी ये । आप एक 
वरिष्ठ धराने से सम्बन्ध रखते थे इसल्ियि ““्यादे से फरजी भयो तिरछो तिरछो 
जात'' वाली स्थिति इनके व्यवहार मे नहीं श्राई। आप ने शेख अब्दुल्छा को मूक्त 
करके खुली छुट्टी दौ कि जो कुछ वह॒ कहना चाहते दँ कँ । शेख श्रब्दुल्ला को 
साम्प्रदायिकता का उन्होने राजनीतिक स्तर पर मुकाबला किया। शेख साहब 
की बातें एक पक्षीय ओर साम्प्रदायिक तथा संकीणं ओर पाकिस्तान कोलाभ 
पहुचाने वाली थीं । लोगों ने आहिस्ता २ उस दृष्टिकोण कौ निरथंकता को सम- 
भना शुरू किया । जव शेख अब्दुल्ला ने बंगलादेश के नर संहार प्रौर वहां परं 
हो रहे श्रमानुषिक अत्याचारों के प्रति चुप्पी साधी तो स्वर्गीय सादक साहब ने 
इस अमानवीय कूकृत्य के विरोध मँ आवाज बुलन्द कौ ओर बंगला देश के पक्ष 
का समर्थेन किया 1 वोमारी की स्थित्तियेंमो बंगा देश के विषय में उनके 
उद्गार अत्याचार पीडति व्यक्तियों के व्रणो को सहलाते रहै । ११ दिसम्बर ७१ 
को चण्डी गढ़ नर्सिग होम मे उनका देहान्त हो गया । सादक साहब एक सप्ताह ¦ 
म्नोर जीवित रहते तो बंगला देश कौ मुक्ति ओौर भारत की विजय अपनो आंखो से 
देखते । उनको प्रसन्नता होतो कि जिस धमं निरपेक्षता की ज्योति को जाये 
रखने का प्रयत्नः उन्होने आजीवन किया उसमें बंगा देश की जनतां ने पणं 
सफकता प्राप्त कर दिखाई । कर्मीर ओौर वंगा देश ने हिन्दू मुर्किम दो कौमों 
के सिद्धान्त को टकरा कर पाकिस्तान की स्थापना का श्राघारही छिन्न भिन्न 
कर दिया । 


कदमीर के नये मुख्य मन्त्री श्री सैय्यद मीर कासिम उसी भट्टी से तप 
कर निकले हैँ जिसमे सादक साहब कुल्दन होकर निकले थे । हम नये मूर्य मन्त्री 
जीका स्वागत करते ह रौर अपेक्षा करते हँ कि उनकी कीति स्वर्गीय सादक 
साहब कौ महिमा में सोने मे सुगन्धि का सम्मिश्रण करे । 





(ज) ~ 


यहं कामुकता कौ ओर वह रही प्रवृत्ति 
ट्म कां ठे जायेगी ! 


-स० रामकृष्णन 


कुछ दिन हुए मु एक पत्र पढ़ने को प्राप्त हुआ । यहु एक “व्यथित हिन्दू 
हृदय" ने एक धर्मोपदेशक स्वामौ जो 7 लिखा हुआ था । मुर महसूस हुआ कि 
पत्र किखिने वाने ने श्रपनी वास्तविक व्यथा ओर विचारणीय चिन्ता उस पत्रमे 
उण्डेकदीदहै ओर उसका उपाय दण्डने का प्रयत्न किया है। मैने वह पत्र 
अपने कुछ मित्रों को दिखाया । उन्होने भौ महसूस किया कि पत्र मे जो कु लिखा 
है उसमे सचाई है, व्यथा है उपाय दण्डने का प्रयास है। पाठक मे क्षमा 
करे म वह पत्र विस्तारसे उनके सामने उद्धूत कर रहाहूं। पत्र लेखक ने 
लिला है:- 


श्रद्धेय स्वामी जी, 


सांसारिक दष्ट से म एक स्मृढ, सन्तुष्ट ओर प्रसन्न व्यक्ति ह । 
एक सुन्दर परिवार है, अच्छी नौकरी है, पर्यप्ति वेतन है, नामदहै, ख्याति है, 
पढ़ा लिखा सुन्दर स्वास्थ्यका स्वामी हूं। घामिकदृष्टिसे भौ मँ सन्तुष्ट 
व्यक्त हू, लाक्ची नदीं हू, क्रोध नहीं करता, दया भावना रखता हुं, मानव मावर 
से प्यार करता ह, मुहताजो कौ सहायता करता हूं, प्रभिमान नहीं करता, खाऊ 
नही, पेद नदीं, शराव नहीं पीता, सिग्रेट भो नहीं पीता, अहुंवादी भी नहीं ह, 
घोर बाजारी नहीं करता, किसी को धोका नहीं देता, नाम प्रसिद्धिकी लालसा ` 
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भौ नहीं, भगवान से प्यार करता ह, देशसे प्यार करता ह । उपरके वणेनसे 
डींग मारता प्रतीत होता हगा। परन्तु मै एेसा नहींकर रहा । मैने यह सब 
भगवान कौ कृपासे प्राप्त कियाहै। भ ने जीवन अत्यन्त दयनोय स्थितिसे 
प्रारम्भक्रियाथा। भैँजभीशिश्ुहीथाकि माता का स्वर्गवासं हो गया। पिता 
जी की श्राथिक स्थिति अच्छी नहीं थी! उनका स्वास्थ्य गिर चुकाथा, मैं 
उच्च शिक्षा प्राप्त करते म सफ़ल हुआ । प्रोम प्रदान करने वाली पत्नी प्राप्त 
हुई । श्रिय सन्तान का सुख सौभाग्य मिला। प्रच्छी नौकरो मिल गई, कुछ 
प्रयत्न करने पर तथा भगवान को कृपा से देश-विदेश मेँ धरूमने के खूब अवसर 
भौ मिले । 


यह सव कुछ कहने के बाद अव मँ व्ह वात स्वीकार करता हं किं चुभन 
कहां है । ऊपर से मैं विल्करुल शान्त स्थिर प्रौर गम्भीर ह परन्तु इस शान्तता, 
गम्भीरता ओर स्थिरतामें उम्र क्षोभ उत्पन्न होतादहै। वह्‌ क्षोभ उत्पन्न करने 
वाली एक ही बात है। इस सार संसारर्मे, ओर जहां कहीं भौ भै जाता केवल 
एक बात ही मन से क्षोभ उत्पन्न करतौ है। मैने शारीरिकतया कोई पापनही 
किया । परन्तु केवल एक मात्र मानसिक पाप का अपराधी हु श्नौर वह्‌ मानसिक 
अपराध है कि प्रत्येक सृन्दर नारी को देखकर ग्रपनाने को चाह पैदा होती है। 
मै बड़ा हैरान होता ह कि पचास से ऊपर की अवल्था काहौ जनेके बादभी 
यह काम भावना मेरा पिण्ड क्यों नहीं छोडती । 


फ्रायड महोदय ओौर अन्य आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहंगे कि यहं तो स्वा- 
भाविक ही है, ेसा होता ही है, होना ही चाहिये । परन्तु मुभे समभ नहीं जती 
किं क्यों एसा होताहै, क्यों एेसा होना चाहिये ! यदि (भगवान की कृपा से) 
मै क्रोध पर काबू पा सकता हू, लाच को दबा सकता हुं, अभिमान को जोत चुका 
ह, अहंकार को परास्त कर सका हं तो यह्‌ एक मात्र भावना (काम भावना) 
अजेय क्यों है ? सारे अच्छे संस्कार, स्वाध्याय, सत्संग, पूजा, ध्यान ग्रौर जप 
एकान्त ओर मुक्त सपय में इस वासना को मानस पटसे धो नहीं सके हैँ । गत 
३० वषं इस भावना की उग्रता कोक्षीण करने मे सफर नहीं हो सके ह । 
बाकी.सब बातों मे भारी परिवतंन आया है । परन्तु केवर इस (काम) भावना 
मे कोई परिवतेन नहीं आया । यह नहीं बदरी है । 


मनुष्य के लिये स्वरी सौन्दयं कोई श्रप्रकृतिक वस्तु नहीं है । यह एक 
वास्तविकता दै निचित बात है कि प्रत्येक सुन्दर ओर भ्रच्छे नको न 
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वाली स्त्री जब मेरी आंखों के सामनेसे गुजरतो है तो मेरा मन विचलित हो 
जाताहै। चायमान हो जाताहै। फिर वह्‌ स्थान भले मन्दिर हौ क्योन 
हो, अ।पका सत्संग मण्डल ही क्यों न हो । मन विचलित हो जाता है । सिनेमा- 
हाल, थियेटर, समून्दर का किनारा, सिनेमाहाल कौ बाल्कनी या ओर किसो 
फौशनपरस्ती के स्थान कीतो बातदही जाने दीजिथे। वे स्थान तोमनको 
विचलित करने तथा मानसिक स्थिरता को डिगाने के ल्यि कुख्यात हँ ही । 


कई बार तो मन करताहै कि सूरदास जी कौ भान्तिये आंखें फोड़ डालु' 
क्योकि लगता है कि यदि अखेहीनहोंतोयेः काम वासना या मानसिक भाव 
उत्पन्न ही नहीं होगे । इन प्रांखों द्वारा प्रभाव मन पर पड़ता है मौर ये पापमय 
विचार मन को गन्दा करते हैँ । 


जव मँ एेसे कमरे मे होता ह जहां स्तयां नहीं होती तो मेरा मन साधा- 
रणतया शान्त रहता है । परन्तु आज के नवीनयुग मे स्त्रियो के दशंनों से वच 
सकना श्रसम्भव है । जीवन मेँ कदम कदम प्र उनसे भेण्ट होती दै । सडको पर 
बसो मे, गाडियों मे, दफतरो मे, छिपटों मे, कारणान मे, रंगशाकाग्रो मे, समुन्दर 
के किनारे. चहखकदमी मे उनसे सम्पकं आत है । इतना ही नहीं मन्दिरो, आश्चमों 
ओर ज्ञानयज्ञो मे भी उनसे सम्पकं आता है। जव तक उनका शरीर वस्त्रों 
से ठका रहता है मेरे मन म कोई वासना पूणे विचार नहीं उठता । परन्तु जब 
तंग चौलियों श्नौर स्कर्ट तथा सादयों से उनके भ्रंगों का प्रदशंन देखता हं तो 
वासनापूणं विचर एक दम आविभं त होते है । अव तो यह तंग श्रौर चुस्त वस्त्रो 
को प्रथा अदलोरता की सीमा को चुने लगी है । अनावृत पेट, अधनंगी छातियां, 
खुले कन्धे, नंगी कमरे ओर पीठ, कामुकता उभारने वाले नितम्ब ओर छातिरया, 
रंगे हुए होंठ ओर पकष्म-ये सब वातावरण एकं दम मेरे मन को महत्ताको 
उखाड फंकता है इसमें कोई शक नहीं कि यह सव कुछ हकीकत नहीं है परन्तु 
यह्‌ मन को बडे वेग से भकोरता है । मेरी वासना त्प्त नहीं होती इस का मुभे 
क्रोध नहीं ग्रौर इस से मन मेँ एक व्यथा प्रौर रंज उत्पन्न होते हँ ओर एक भयंकर 
स्वप्न के बाद ही इनसे पिण्ड टता है । मुभे समञ्च नहीं ्राती किं आधुनिक 
नारी इस प्रकार कामुकता उभारने वाले वस्त्र क्यों पहनतौ है । 


स्वामी जी ! यदि आप इस ओर पहले कदम उठायं ओर स्त्रियों को उपदे 
करं कि वे वस्त्र मर्यादा की रक्षा करते हुए पहना करे । कामुकता उभारने वाले 
ढंग से न पहनें । आखिर इस वेशभूषा से उनको मिक्ता क्या है ? मेरे बहुत से 
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मित्र ने मुखे बताया है किं वतमान भारतीय नारियां विदेशी नारियों की तुलना 
मे अधिक्‌ भड्कीले वस्त्र पहुनती ह । सिनेमा, विज्ञापन पत्र तथा सौन्दयं प्रति- 
योगिता के बड़ २ पोस्टर इस ढंग से स्त्रीके प्रंगोंका प्रद्ौन करते हैँ कि कोई 
आप सहश पंचा हुआ योगी ही इन से बचपाये वरन्‌ प्रत्येक व्यविति इस काम 
वासना ओर व्यभिचार वृत्तिका शिकार हौ जाये गा। मुभेतो यही एकमात्र 


भू्यंकर खतरा दिखाई देता है । मेरी आध्यात्मिक प्रगति मेँ एक जबरदस्त 
विक्षेप है । 


एकं बात निरचित है कि जवै किन्हीं साधारण स्त्रियों को देखता हूं 
जिन्हो ने सिरसे पांव तक सादे कपड़े पहने होति हैँ । तंग ओर चुस्त कपड़ों से 
शरीर को जकड़ा नहीं होता रौर श्गारके नाम पर माथे पर केवल बिन्दी 
लगाई होती है। तो मेरा मन विचक्िति नहीं होता । एसी स्तरिय को देखकर 
श्रद्धा उत्पन्न होती है । लगता है जैसे ग्रपनो माता, बहन, पुत्री, यार तृजाया 
हो । परन्तु बाकौ कामुकता उभारने वाले कपड़े पहनने वाली स्तयां मेरे मन मँ 
काम विकार उत्पन्न करती है। 


आपकी अत्यन्त कृपा होगी `यदि श्राप इन स्त्रियों के मनम परिवततन 
लाद । इनको कहँ कि यह समाज में कामविकार का वातावरण न फंलायें । 


आप इन अश्लील वस्त्रों के विरुद्ध जरूर उपदेश करं । एक बार गान्धी जी 

` ने अङ्लीर वस्त्रों के विरुद्ध कहा था। डा० सवंपल्छी राधक्कृष्णन (भूतपुवं 

राष्ट्रपति) जीने भी एक बार श्रावाज उठाई थी । परन्तु वह तो भ्ररण्यरोदन 

ही सिद्ध हुआ । उलटे नग्नता का प्रचार बढता जा रहा है । रक्तबीज का अस्तित्व 

बढता जा रहा है । इन कै चंगुरु से हमे वचाइये । यह्‌ प्रापका बडा भारी पुण्य 
कायं होगा । 


विनीत : 
एक व्यथित हिन्दू हृदय 


१. प्रबल अन्तर्धारा : 


क्या हम िनेमा, विज्ञापन पोस्टर ओर सौन्दयं प्रतियोगितां्नों आदि कै 
दारा कामुकता के बहाव भें बहे जा रहे हँ नैसा कि व्यथित हिन्द हृदय ने अपने 
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दुःख कै उद्गार प्रकट क्रि हैँ? क्या हुम कामुकता के पतन के गेम गिरतेजा 
रहे है? हमसेवेरोग जो इस प्रवृत्ति को सह लेते यावे छोग जो अज्ञान 
या उपेक्षा के कारण, जाने या अनजाने इसप्रदृत्ति को बढ़ावा देते है, इस बात को 
महसूस नहीं करते कि यह अन्धाधुन्द कामुकता को ओर वद्‌ रह प्रृत्ि हमं कहा 
जा पटके गी ? हम इस तथ्य से आं वैँ क्यों मून्द नेते हैँ कि यह कामुकता हमारे 
सदाचार, पनी तथा पतिपरायणना, मातृत्व तथा पितृत्व की म।वना के मूल्यो को 
गिरायेी । पवित्र विवाह ओर परिवार के संस्कार फो कलुषित करेगी ओर 
हमारी मानसिक तथा आध्यात्मिकं गिरावट का कारणा बनेगी तथा परिणाम- 
स्वरूप समाज मे अफरातृफरी ओौर रवेच्छाचार तथा अन।चार फल जायेंगे । 


आज तो जीवन यापन के स्तर को ऊंचा उठाने के ल्यि सव ओर प्रगति- 
शोल कदम उठाये जा रहे है । ये उचित ओर आवद्यक भी है । परन्तु दुर्भाग्य 
यह दहै कि इसके साथटही जीवन कैस्तर को ऊंचा उढठानेकी प्रोर बिल्कुल 
लापर्वाही अपनाई जा रही है । आजकल की शिक्षापद्धति एसी हो गर्द है कि इत 
क्षेत्र मे नेविक ओर आध्यात्मिक मूल्यों को संशय की हृष्टि से देखा जाता है । 
इन सूल्यों को प्रतिवादो" तथा "पुरातनवादी' कहा जाता है । एसा वातावरण 
निर्माण किया जा रहा है कि जिसमें केवल भौतिकवाद को ही प्रधानता दी जाती 
ै। ओर हर स्तर पर जीवन का मजा कंसे लूुटना है, ओर यह्‌ सिद्धान्त प्रति- 
पादित किया जा रहा है कि बहुमत को अधिक से अधिक आनन्द ग्रौर सुख सुविधा 
कंसे दी जा सकत) है । एसे वातावरण को देख कर रोमहषं हो जाता है कि हमारी 
हस प्राचन मातृभूमि ओर पुण्यभूमि का क्या बनेगा । 


यह्‌ कहना वृथा नहीं होगा कि इस बेलगाम स्वैच्छाचार से यद्यपि यह 
जानन्रूम कर शायद नहीं किया जा रहा व्यक्तिगत आत्मतुष्टि तथा वासनापूरति 
की गान शनैः शनैः व्यक्ति, परिवार, समाज ओर राष्ट के ल्यि घातक सिद्ध 
होगी ओर उपे ले इबेगी । तीन्नगत्ति से फल रह्‌ इस सड़ांध कौ अतिशय बदन्र 
व्यवितत के) मान्यता को प्रभावित करेगो, कलुषित करेगी । ओर उसके मानसिक, 
नैतिक ओर श्रामाजिक चिन्तन को दूषित करेगी । एसे कलुषित व्यवित अच्छे 
नागरिटिः का एक अच्छा परिवार निर्माण करनेमेन केवल असमथं हो जायेगे 
बे परिनार कै नियमवबद्ध जीवन को भी नष्ट-घ्रष्ट कर देगे । क्योकि उनमें स्वाथं 
परायणः लो तथा वासनापि की अनिवायं भावना प्रबल होगी । इस प्रकार 
परिव" ~ “<वर प्रदत्त गणो का जैसे निःस्वाथं भावना, प्रेम, सहिष्णुता, भिर- ` 


क्षीरा । ष्‌ 





वतन ग्रोर व के प्रति सष्ुमावना आदि गुणो का हास हो जायेगा । 
इस प्रकार ये नवे जिनपर सन्तुक्ति ओर शान्त परिवार का प्रासाद खड़ा होता 
है, ढह जायेगी 1 ॥ 


जब इस प्रकार कौ जीवन पद्धति एक परिवार में आ घुसती हं तो यह्‌ 
चूत को भान्ति परिवार मे एकं सदस्य से दूसरे सदस्य तक तथा उत्त परिवार से 
सारे समाज मे फैलती है। इसके फलन मे समय कम भौ ल्ग सकता है, अधिक' 
भ । फिर यह्‌ जहर बड़ी परिषि में फलने लगता है ओौर रट को अन्तड्यों तक 
जा पहुंचता है । भौर जब यह नंतिक पतन प्रारम्भ होतादै तो राष्ट का भविष्य 
अन्धकारमय हो जाता है । उसका भविष्य समाप्त हो जाता है । राष्ट आदिस्ता 
मरने र्गता दै । यह मरण यन्त्रणा बड़ी दखदायी होती है, रष्टरधीरे २ समाप्त 
हो जाता है) 


२. वतमान में अत्याचार का प्रतिशोध 
करने को भावना कषहो रहीदहैः 


पिछले कछ दशको मे यदं विशेष परिवर्तन हुआ है कि जीवन के सव पहल 
जिनमे साहित्य ओर संस्कृति भी सम्मिलति है पानी से कटते तट की भान्ति 
संक्षरित होते जा रहे है । श्रौर काम वासना को तृप्तिका लावण्य जीवन को 
लवण कौ भान्ति संक्षरित करता जा रहा है । इसकी कोई विशेष चिन्ता नहीं कौ 
जा रह है। साहित्य का हौ उदाहरण देखिये । आज साहित्य के बहुत से विषयों 
प्रसंगो ओर द्यो का केन्र नारो है । उस श्रदलील साहित्य कौ तो बात ही जाने 
दोजिये जिसमे नग्न कामुकता ओर दूषित पुस्तकों को भरमार हो रही है । 


बहुत सी पत्र पत्रिकाभ्मो मे जनता कौ रुचि को तुष्ट करने कौ भावना" की 
श्रोट से निलंज्ज होड लगी हई है । वे अपहरण, लोकनिन्दा, तलाक ओर मन 
बहुलानि वाले छोकरे दछोकरियों कौ चटपटी कहानियां ओर अश्लोल वणन की 
खैरात बांटती रहती हैँ । इन जनप्रिय' पत्रिकाओं के आवरण पृष्टों पर स्त्रियों 
के कामोदीपक ओर सम्मोहक चित्र वासना को प्रज्वङ्ति करने वाला भावभंगिमा 
वाले चेहरों का प्रदशेन होता है। ओर सा प्रकारान करना उनका नियम ही 
हो गया हे 1 

फोटोग्राफी, चित्रकका, मूतिकला श्रौर अनन्य ह्य कलाओं मे भी नारी रूप 
कै कामुक प्रदशंन को बढ़ावा मि रहा है । श्रास्कर वाइल्ड कला कला के लिय" 
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सिद्धान्त के पोषक्र रहै हैँ । वे भी यह कहने पर वाध्य हृए ये कि कला का उदर्य 
सन के अन्तरतम के दिव्य तारों कौ क्लकृत करना है । तभी आत्मा का संगीत 
सुनाई देता है । संगीत श्मौर वृत्य जिनके विषय मे कहा जाता है कि ये व्यक्ति 
को भगवान से मिलते टँ श्रौर जो भगवान की सर्वोत्तम भेण्ठहैँ उनमेंभी 
सांसारिकता, विदेशीयता श्रौर कामुकता उग्ररूप से आ रहो है। यही स्थिति 
मन वहृलाव के साधनों, नाठकों श्रौर चल चिं आदि कीभीरहै। इनमेंभी 
अधिक से अधिक स्त्री को प्रधान बनाया जा रहा है ओर एक निरदिवत उदेश्यसे 
उनमे कामुकता का समावेश किया जाता है ताकि अधिक से अधिक जनता उनको 
देखने के लिये प्राये ओर उनको खूब आमदनी हो । 


आज की विज्ञापन पद्धति मे भी इस कामुकता के प्रदशेन को आवश्यक 
श्रंगकेरूपमेंप्रश्रय मिल गया है । व्त॑मान समय में कुछ एेसे चित्ताकषेक विज्ञा- 
पन देखने मेँ प्राये दँ जिनमें नारी की शरीर रचना उसका चेहरा, हाथ या टांग 
याकिसीओरअंगका प्रदशंन जरूरहोताहै। विक्रय वस्तु चोली, शगार 
प्रसाधन, वस्त्राभूषण, गन्धहारक सुगन्धियां, ओषधियां, बिजली के पंखे, स्नानगरृह 
या शौचघर का समान, इमारती सामान, मेजकुरसियां, फिटिग का सामान, 
ओर रेडियो इत्यादि चाहे कुच भी हो । 


कई सादुसं भी जसे मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, मानव शास्त्र आदि इस 
सवंग्यापी कामुकता से अद्ूती नहीं रह सकी हैँ । 


कुछ तथाकथित प्रगतिशील देशों मे इस नारी सम्मोहन ने जन जीवन 
श्रौर राजनैतिक जीवन मे भी महत्वपूणं भाग लेना प्रारम्भ कर दिया है । १९६२ 
के आम चुनावों मे मारतवषं मँ मी हमारे कुद प्रगतिशीर राजनीतिजञों ने सन्दिग्ध 
रूप मे इस साधन का आश्वय छया था । 


३. भयंकर वातावरण : 


भयंकर वातावरण यह बन रहा है कि यह सवव्यापी कामुकता सभी देशों 
मे नरनारियों को आक्रान्त कर रही है यह्‌ बेरोक टोक बड़े सूक्ष्म श्रौर मगोचर 
रूप से बढती जा रही है । बदकिस्मती यह है कि कामुकता का यह तुफान चुपचाप 
ओर निष्टुर ढंग से. बढ़ रहा है ओर लोग इस घातकं परिवतंन से सावधानी 


नहीं कर रहे । 


शीरण्ा - (| 


प्रो० पित्रिम सोरोकिन जो कि बीसवीं शताब्दी के महान समाज शास्त्री 
ह ओर १६१९ कौ रूसी क्रान्ति मे लेनिन, टृाट्‌स्कौ.. प्रौर स्टालिन के साथी रहे 
है, ने इस कामुकता को बढृतौ हु भयंकर लहर को क्रान्ति" का नाम दियाहै। 
जीवन भर की महत्वपूणं गवेषणा के अनन्तर तथा वि्वसनीय सामग्री कौ सुचारू 
हंग से व्यवस्था करने के वाद यह महान्‌ पण्डित जो इम समय हावेडं शोध संस्थान 
मे (रचन)त्मक परहितवाद' ((श्वा४ट 10101157) के संचालक हैँ ग्रौर्‌ 
आनंलड टायनवी के नवाब हैँ ओर जिनकी प्रायः काम्ते ओर स्पेगलर से उपमा 
दी जाती है, इस निश्चय पर पचे है कि " वदक्तिस्मती यह है क्रि सोच विवार 
रखने वाले लोग भी इस (कामुकता) की व्यापकता ओर गुरुता से परियित 
नहीं हए है । प्रो सोरोकिन अपनी पूस्तक 5०९ ऽब 0्पला जो (भारती 
विद्या भवन ने प्रकाशित कीहै) मे बड़े सारगभितदढंगसे लिखते; 


“पिले कु दशको मेँ जो बहुत से परिवर्तन हुए दँ उनम यह्‌ कोन्ति 
जो लाखों नरनारियोमे होतीजारहीदहै, वडी विचित्रहै। यहु सवं परिचित 
राजनैतिक तथा आधिक क्रान्तियों से सवंथा भिन्न है ओर इस क्रान्तिकी ओर 
किसी का ध्यान भी नहींजा रहा] इस क्रान्ति के विषय में कोई सार्वजनिक 
हंगामे नहीं होते, इस के तूफानी दृश्य घरों के एकान्त शयनागारं मेँ घटित होते 
ह ओर इनका सम्बन्ध केवल व्यक्तियों से होता है! (कोई सामूहिक या सामा- 
जिक प्रयास नहीं होता है!) रंगमंचीय घटनाओं कौ भान्ति इनका कोई प्रदर्शन 
नहीं होता । इसमे कोई गृयुद्ध नही, कोई वगव।द की कंशमकश नहीं, ओर कोई 
लून खराबा नहीं । शत्रूओों मे लडने के लियि किन्हीं करानतिकारी सेनाओं कौ आव- 
इयकता नहीं । राज्य परिवतेन इस ¦ कामुकता कौ क्रान्ति) का ध्येय नहीं । इसक, 
कोई महान्‌ नेता नहीं होता । कोई नायक इक योजना नदीं बनाता ओर कोई 
संगठन इसका निर्देशन नदीं करता ¦ योजना तथ। संगठन रहित यह्‌ क्रान्ति 
लाखों व्यक्तियों द्वारा कार्यान्वित हो रही है 1 प्रत्येक अपने ढंग से अपनी सुविधा- 
नुसार इम पर अमल कर रहा है। क्रान्तिके रूपमे इसका सा 
प्रथम पृष्ठं पर, रेडियो पर, या टेलीविजन मँ कहीं चित्रण, या प्रस्तुतीकरण नहीं 
होता 1 इस क्रान्ति का नाम “कामुकता-करान्ति"' है । 


, अपने विचिव लक्षणों के बावजूद यह्‌ कामुकता क्रान्ति किसी भो रंगमंचोय 
राजनेतिक, या आधिक उथल-ुथल से कम महत्वपुणं नहीं है । श्न्थ करान्तियों कौ 
तुलना मे यह वतमानयुग कौ नर-नारियों के जोवनों को बदल डालने वाटी अधिकं 
शक्तिशाखी क्रान्ति है ।'" 


शीराजा 


इस नैतिक ओर मानसिक पक्षाघात को नजर अन्दाज करना या इसको 
काघ्र करने मे कदम उठाने के सिरुसिलों को स्थगित करना श्रात्मघात सदश है । 
एेसानदहो कि यह्‌ भंकरलूपलेले ओर काल्रुसे बाहर हो जये। भारत के 
तरुण स्वतन्त्र गणराज्य पर यह हमेशा हमेशा के लिये लांछन हौ जायेगा श्रौर 
इतिहास हमेशा इसे अपराधौ ठहरायेगा यदि गणराज्य सरकार ने इस मूलभूत 
समस्या से निपटने के लिये इस ओर ध्यान नहीं दिया। हमारी वड़ी सुन्दर 
पंचवर्षीय योजनाएं ओर वतंमान की वाषिक योजनाएं धरो कौ धरी रह्‌ जायेंगौ । 
यदि जनता के नैतिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान नदिया गया ग्रौर इसको स्थिति 
को वदसे बतर होने दिया गया। + | 


हम पुनः उस समस्या की ओर आये जो “व्यथित हिन्दु हृदय" ने हमारे 
सामने उपस्थित की है । साफ जाहिर होता है कि अपने संस्कारों श्रौर साधना के 
बावजुद वह्‌ "व्यथित हिन्दू हृदय" भ्रपना मन इतना दृढ नहीं वना पाया कि वह्‌ 
इन उदुविग्नताओों से उसे पराभूत न होने दे। हमारे पुराणो मे विदवामित्र ओर 
मेनका की कहानी शायद इसी लिये वणित है कि प्राने वाली नस्छे इस बात को 
श्रच्छी तरह हृदयंगम करलं कि महान्‌ तपस्वी ओौर नीति तथा गणो के खोत तथा 
संरक्षक महपि भी कई वार नारी सौन्दयं रौर ग्राकषंण के वहाव मे बहु जाते हैं । 
इसलिये संसार को, जिसमे वहुसंख्या एेसे लोगो को है जिनमे इतना भनोवल ओर 
इतनी आत्मिक शित तहीं कि अपने मन को इस प्ररोभन से सुरक्षित रख सके, 
हमेशा सतकं रहना चादिये । इन प्रलोभनों को विजयी नहीं होने देना चाहिये । 
कामुकताकेपेसे कामोंकोप्रणंसाकीषृष्ट से नहीं देखना चाहिये ओर न; दही 
किसी प्रकार समर्थन करना चाहिये । 


~~~ 


४. अनंतिक वातावरण :- 


एक प्रख्यात्‌ शिक्षा शास्त्री ने अपनी छात्राओं को पढाते हुए कहा-“आज- 

कल का यह पहनावा जिससे रंगों का प्रदशंन होता है, आपके चरित्र ओर आपकी 

आत्मा की तुच्छता को प्रकट करता है । दूसरी बड़ी हानि जो इस से होती हैँ वह्‌ 

ह दै कि डके एेसे पहनावे रे उत्तेजित होते हैँ ओर दूषित वातं सोचने पर 
मजबूर होति हैँ । इसकी जिम्मेदारी घ्रा छात्रभ्रों पर हौ आतौ है ।'' 


चलो जसा यह ` रिक्षा शास्त्री महोदय कहते हैँ ठीक है ।. परन्तु हम दस 
तथ्यसे मुह नदीं मोड़ सकते कि इस प्रकार के कामुकता को उत्तेजना देने वालि 
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गन पुरूष ही बनते है। इस प्रकार के चलचित्र तैयार करने वाले, विज्ञापन 
बनाने वाले, पोस्टर छापने वाले जिनके विषथ मे "व्यथित हिन्द हृदय' रोना 
रोता है पुरुष ही होते है । इस प्रकार कौ सौन्दयं प्रतियोगिताओं, फन परेडो, 
राक एण्ड रोर' जैसे नाचों का आयोजन पुरुष मस्तिष्क की ही पैदावारदहै, ये 
इसी प्रकार के लालची, दुःसाहसी प्नौर चाकाक पुरुष होते हैँ जो इन भोलीभारी 
अनजान ल्ड्कियों को फुसला कर इस प्रकार ने भ्रायोजन करके अपार धन संग्रह 
करते हैं। इस तथ्यकोभी स्वीकार करना होगा किकिसी स्थान या प्रदेश 
विशेष मे जो फैशन प्रचलित होते हैँ उनका ढांच् तैयार करने वाले यह पूरुष 
होते हँ । वे स्त्रियों से उन फशनों को अपनाये जाने की अपेक्षा करते हैँ । पुरषो 
कीसी मांग होती है। इस बुराई के लिये जिम्मेदारी स्त्री पुरुष दोनों पर 

श्रातीहै। इस भयंकर बीमारी को फैलाने के स्यि स्त्रियां ग्रौर पुरुष पृथक २ 

भी ओर सामूहिक रूपसे भी जिम्मेदार है 


स्तियों मे एेसी मनमोहक ओर भडकीली ङस पहने का शौक ओर प्रसार 
अधिकतर शहरों मे ही है । भारत वषं सात लाख ग्रामं मेँ बसता है प्रौर विन्ता 


का विषय यह्‌ है कि इस उत्तेजक पह॒रावे का चिन्तन प्रामों के मस्तिष्क परभी 
छाताजारहाहै। 


हमारा अपने प्रति यथार्थं कर्तव्य का पालन यह है किं अने वालो नसलों 
ग्रौर सन्तानो के प्रति यह्‌ कतव्य निभाये कि हम इस दूषित वातावरण को रोक 
दे । इसके फंलाव को समाप्त कर दं । तो इसका सर्वोत्तम उपाय क्या हौ सकता 
है? पुरुष ओर स्त्री मेस्त्री इस पवित्र ग्रौर महान्‌ कायं के सम्पन्न करने मे 
अधिक सक्षम है । क्या यह्‌ वास्तविकता नहीं है कि स्त्री यदि तक भड्कं वाली 
डस के स्थान पर साधारण वस्त्र धारण करे तो वह पुरुष वं को छिछोरेपन से 
महानता कौ श्रोर, अशटीरुता से भद्रता की ओर भौर उत्तेजना से आत्मोत्थान 
कीश्रोर ले जाने में महान्‌ पाटं म्रदा कर सकती है । 


५. परिव1र-सब से महत्वपुणं शिक्षा स्थान :-- 


ग्रत्यन्त प्राचीनकार से नवजात मानव पञुप्रों के परिवर्तन के लिये, उनको 
समक्लदार ओर सामाजिक ढंग से उत्तरदायी शहरी बनाने के ल्यि परिवार ही 
सबसे महत्वपूणं ओर प्रभावो रिक्षाल्य रहा है । परिवार के नि्यात्मक शंक्षणिक 


दायित्व कै विषय में यह सूत्र विकर तथ्यात्मक है कि “जैसा परिवार होगा वैसा 
ही समाज बनेगा 1” 
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आदशं स्त्रीत्व के लिये प्रसन्न परिवार एक सुन्दर रिक्षण संस्था है । सुन्दर 
संवर्धन गृह है । यदि हमारे स्त्रीत्व की कदरे दूषित न हों तव डर की कोई वात 
नहीं । भविष्य सुरक्षित रहेगा । नैतिक मूल्यों की सुरक्षा के च्थि ओर सामाजिक 
पतन को रोकने के लिय स्त्री प्रधान उपकरण का दर्जा रखती है । वह समाजके 
नैतिक स्तर को बनाने वाली श्रौर समाज के व्यवहार का आदं बनाने वारी 
होती है। महात्मा गान्धी जी ने अपने ्रनुपम ठग से इस समस्या का निदान 
करते हुए निम्नलिखित उत्तर दिया है :-- 


आपकी श्रनुमति से क्या भँ यह पू सकता हूं कि स्त्री पुरूष की तुलना में 
अधिक श्गृह्लार क्यो करती है ? मुभे अपनी कुं मित्र महिलाओं ने बताया है कि 
अपने पुरुषों को प्रसन्न करने के लिये हम श्ङ्खार करती हं। मैँश्राप से स्पष्ट 
कहता हूं कि यदि आपने संसार की समस्यां के ल्यि काम करनाहै तो फिर 
अपने पुरुषों को प्रसन्नं करने के लियि श्रपनी श्यङ्गार क्रिया से इन्कार करना 
चाहिये । यदि मेरा जन्मस्त्रोकेरूपमेंहोतातो मै पुरुष को इस भावना, इस 
दावे के विशुद्ध विद्रोह करता कि स्त्री पुरूष के लिये भोग कौ वस्तु मात है । 


श्रपनी सनक श्रौर मौज कौ दासी मत वनो। पुरुष की दासी मत बनो। 
ग्रपने आप को (पुरुष की प्रसन्नता के लिये) सजाने (ब्पृङ्गार करने) से इनकार 
कर दो। ये सुगन्धियां ओर अतर फलेक मत खरीदो । यदि आप सुन्दर सुगन्धि 
का प्रसार करना चाहती हैँ तो वह्‌ सुगन्धि भ्रापके हृदय से श्रानी चहिये । फिर 
आप केवल अपने पुरुषों को ही नहीं समस्त मानवता को जीत कगौ । यह्‌ आप 
का जन्मसिद्ध अधिकार है । पुरुष स्त्री से उत्पन्न होता है । उसका मांस स्त्रौके 
मांस से बना है उसकी हडियां स्त्रो की हड्यों से निर्माण हुई हँ । भ्रपना अस्तित्व 
पह्चानो ओर संसार को फिर श्रपना सन्देश दो ।'" श्रो जाजं हवंबटं ने बड़े दावे 
के साथ कटा है कि एक अच्छी माता सौ रिक्षकों के वरावर होती है। 


६. एकस्वस्थ ओौर सुन्दर परिवतंन का लोका 


जीवन के मूल्यों के प्रति उचित भावना निर्माण करने के लिये तथा 
सदाचार की उचित भावना अपनाने के लिये मनोवजञानिकों के श्रनुसार यही 
सिद्धान्त ओर यही नीति अपनान। उचित दै कि बचपनसे ही संस्कार दो । 
इसलिये स्कुलों ओर काल्जों से काम प्रारम्भ करन। चाहिये । इसल्ियि यह्‌ 
देखकर उत्साह बदृता दै कि इस समस्या के विषय में विशेष तथा स्वयो के 
पहुनावे के विषय में भारत के कुछ भागों मे कुछ महिकाओं, महिरा-सगव्नो ओर 
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शिक्षा अधिकारियों ने ध्यान देना प्रारम्भ किया है। 


२७ दिसम्बर १६६५ के दैनिक समाचार पत्रों यह समाचार प्रकाशित हुभ्रा 
कि पूना महिला मंडल ने एक प्रस्ताव पास किया है ओर सुकाव दिया है कि 
हाई स्कृरों कौ ग्रन्तिम दोनो श्रेणियों मेँ लड़कियों क लिये सादी पहुनना आवश्यक 
निर्धारित किया जाये । प्रस्ताव मे कहा थाक्रि पिले दस वर्षो मे लडकरियों ने 
भारी संख्या में स्कटं (घधघरे जैसा परिधान) पहुनना गुरू कर दिया है । उसका 
परिणाम यह हुआ है कि साढ़ी बनने वालों की संख्या घट गई है। 


गत जून मास से चिन्तामणराव पटव्धंनःकन्या विद्यालय ने (जो हुरप्पा) 
हाई स्कूल के नाम से श्रधिक प्रख्यात है) दशम श्रोणी की लड़कियों के लिये सादी 
पहनना प्रावश्यक करार दे दिया ¦ दूसरी श्रं णियों वारो क्डकियों के लिये घुटनों 
से नीचे जाने वाला स्कटं ही पहनने की इजाजत थी । स्कल के अधिकारियों ने 
आडंर मे कहा है कि यह्‌ श्राडर र्डकियों के हित मेँ ही दहै क्यो कि स्कटे सड़कों 
परं घरुमने वाले दिर फक छैलों की हष्टि श्रपनी ग्रौर घ्राकषित करती हैँ। सादी 
पहनने से यह्‌ वचाव रहता दै । 


हजुरप्पा हाई स्कल के इस कदम की प्रशंसा न केवल लड़कियों के 
माता पिताने कीट अपितु प्रमुख महिला कायं कत्रियोंने भी इस का स्वागत 
करिया है। 


यह्‌ बात एक स्वास्थ्यप्रद ग्रौर स्वच्छ परिवतंन काञ्लोकाहै। ओर भी 
रोक्षाणिकं संस्थाएं ओर महिला संगठन श्रौर सर्वोपरि ्डकियों के माता पिता 
इस तथ्यपुणं, सुगम, ओर उदेरयपूणं कायं वाही पर आचारण करे श्रौर इसका 
अनुकरण करं तो वड़ा उपयोगी हो सकता है । 


७. स्वी मौन नेताके रूपमे 


भारत कौ नारियों को निःसहाय होकर इस वहाव मेँ नदीं बह जाना 
चाहिये । वे तो महान जाति को वंशज हैँ जिसने अनुपम सतियो भौर स्व्ीरतनों 
को जन्मदियाहै। वे हमारी उज्वल परम्परा की प्रकाश स्तस्म है। मागं 
दशक हँ । पथ को जालोकित करने वालौ ह । हमारी मातागों मौर बहनों को 
कभी न शरूलना चादि कि सभ्यता ओर संस्कृति की रक्षा म उनका भाग पुरुषों 


से कम नहीं है । प्रकृति ने जो उनका कतव्य निर्धारित किया है पुरुषो की माता 
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करूपे, साने पै ढालने वालिके रूपमे, परामशं दाताके रूपमे, प्रेरणा देने वालि 
केरूपमे, मौन तेता के रूप में तथा रक्षक ओरं प्रहरी के रूप मे उस कतव्य को 
उन्हे कभी नहीं थुलाना चाहिये । उनका कर्तव्य तो यह होना चाहिये कि श्रपने 
मजबूत स्थिर, ग्रौर पवित्र करने वाले हाथों से अपनी सभ्यता ग्रौर सस्कृति मे जो 
सर्वोत्तम वस्तु है उनको बचायें श्नौर जो संस्कृति को कलुषित ग्रौर पापमय बनाता 
है उसको एकदम हटा{दे । चिन्तन की एक नई पद्धति का निर्माण करना चाहिये । 
अपने शिष्टाचार मे सामाजिक सुधार लाने चाहिये । मानव जाति को पतन से 
रोकने का उपाय करना ही चाहिये । हम नर नारियों को अपने भारत वषंमें 
आधुनिक जोवन की उन भ्रामक वस्तुओं को जो लगता है कि हमे सम्य वना रही 
है परन्तु जो वास्तव मे हमारी पादिवक्र वृत्तियोंको भड्काती है ओर हमारी 
उच्च तथा सूक्ष्म भावनाग्रों कोजला डाल्ती है, भुला देना चाहिये। एेसौ 
जीवन पद्धति का निर्माण करना चाहिये जो हमारे जीवन को उहेश्यपुणं ओर 
निर्माणाद्मक बनाये श्रौर वह्‌ अपनी भारतोय पद्धति से ही सम्भव हो सकता है । 


इसमे कोई शक नहीं कि हम श्रपने मकानों कौ खिड़कियां खुली रखनी 
ताकि सब दिशाओं से, सव देशों से सुखद समीर के फोके भ्राये । परन्तु हम एेसी 
आन्धी को प्रवेश न करने दं जो भारतीय संस्कृति को ही उडाकरले जये। 
यदि एेस, हुआ तो देश कौ मृत्यु हो जायेगी । हमें ्रपने छापर्वाही के कायंसे 
या जाननरक्ञ कर गलत कार्यो से, भूठे आत्मसन्तोष से या उग्र उदासीनता से यह्‌ 
कुकमे नहीं होने देना है । 


साभार : भवन जनंल' 
वषं १२, भ्र॑क २२, (मई २२, १९९६) 
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अस्तिखषाद ओर मानपतावादं 


डा० देवराज बाली 


अस्तित्ववाद को इतिहास मे सवथा एक नया हृष्टिकोण या विचार नहीं 
माना जा सकता । यूनानी दाशेनिक श्रौर विचारक सुकरात वास्तव में एक अस्ति- 
त्ववादी दाशेनिक हीथा। सुकरातने यह सराह दीथी कि परोक्ष जगत को 
जानने के प्रयास के पहिले हमे अपने आपके वारेमें जाननेकी कोरि करनी 
चाहिए । इस के विपरीत पर्चिम में दशेन जीवन से हमेशा दूर रहा ओर द।दनिक 
परोक्ष-ददोन कौ रचना मे संग्न रहै । दशेन केवल रिक्षा का एक विषय बन 
कर रह गया श्रौर उस की सीमा विर्वविद्यालयों की चारदीवारीमे ही बन्धी रह 
गई । दाशेनिकों ने मानवजीवन की वास्तविक समस्याओं कौ ओर कभी भी अपना 
ध्यान नहीं दिया । अस्तित्ववादी दशन मानव जवन कौ इस अवहेलना कौ एक 
प्रतिक्रिया के रूप मे उभरा । हम कह सकते हैँ कि अस्तित्ववाद प्रकृतिवाद ओर 
भाववाद के विरुद एक विद्रोह ही है । अस्तित्ववादी दाशंनिकों ने सव से पहिले 
कहा कि मानवदशा कै ग्रतिरिक्त इस संसार में कुछ भी जानने योग्य नहीं है । 


अस्तित्ववाद के अनुसार दशंन का मुख्य उदुदेरय गुणातीत चिन्तन का 
परित्याग कर के मानव जीवन की वस्तुवाचक ओौर मूलभूत तमस्याग्रोंके वारे 
म गम्भीरता पूवक विचार करना है । अस्तित्ववाद मानव की जीवन, मृत्यु तथा 
दुःख सम्बन्धी समस्याघ्नो के वारे में अपने ठोस विचार प्रस्तुत करता है। इस 
प्रकार ईङवर, आत्मा तथा सत्य प्रादि परम्परावादी दुन की स 
स्थान सानव समस्याओं को दिया गया है । 


॥1 
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मानव या जीव, जीवन की समस्याओं से जुञ्लता हुआ, एक नितान्त सीमित 
प्राणो है। वह अपने वातावरण से भयभीत रहते हए भी आशाओं के सहारे 
जीवन व्यतीत करता है। सत्य के वारे मेँजव हम सवथा सामान्य तथा 
गुणातीत प्रश्नों से जुञ्षते है तो यह प्राणी हम पूरी तरह से भूक जाते है। इस 
प्रकार दाशेनिक अपनी श्रात्मा को भूल {कर सत्य की खोज में एक बहुत ही बुरा 
सौदा करते हैँ । 


सोरेन किरके गाड़ के शब्दों मरै “सत्य आत्मकता है 1" मानव को अःधार 
मानकर ही सत्य कौ खोज की जा सकती है । अस्तित्ववाद दन को आत्म-ज्ञान 
का एक माध्यम बनाना चाहता है । इस के साथ साथ स्वतन्त्रतासे चुनी हई 
मान्यताभों दवारा मानव जीवन के परिवतंन का एक प्रयास भा है । भ्रस्तित्ववाद 
मानव अस्तित्व के पहिले किसी सत्य को कल्पना नहीं करता । श्रस्तित्व तत्व से 
पहिले आता है । अस्तित्ववादी प्लेटो के इस विचार का मजाक उडति हँ कि वस्तु 
से पहिले वस्तु का प्रत्यय भ्राता है । अतः जो कुछ भी मनुष्य है उस के लिये उस 
का जीना श्रावश्यक हैँ । समाज, राजनीति, साहित्य तथा कला जिन का सम्बन्ध 
मनुष्य से है जीवन के बाद श्राती हैँ । अस्तित्वव।द आधुनिक मानव की उन भाव- 
मान्यताओं के विरुद्ध एक गव्तिशाली प्रतिक्रिया है जिन्हों ने मनुष्य को ईइवर, 
अत्मा जोर भाग्य आदि पूवंमान्य शक्तियों के सामने निर्व॑ल बना दिया । मनुष्य 
के वारे में सही जानकारी उसके जीवन की उन स्थितियों मँ ही हो सकती है जिन 
मे वह रहता है । मनुष्य प्रपनी स्थितियों का ही आभास मात्र है। म्रन्तनिहित 
शकत से परिपूणं मनुष्य अपने ल्थि सही-गरत चुने मेँ स्वतन्त्र है । अस्तित्व के 
हारा वहु एक स्वतन्त्र वातावरण मे लाया जाता है । इस तरह कै वातावरण में 
विना किसी बाहिरी शक्ति के आधार के वह्‌ अपनी सारी जिम्मेवारी अपने ही 
कंधों पर ढोता है । 


यह हमारा कतंव्य है कि हेम वतमान जीवन की स्थितियों पर सोच 
विचार करं । एक ओर तो मनुष्य के सम्पूणं विना कौ सम्भावनाये है ओौर दुसरी 
ओर मनुष्य एक सही ढंग का जीवन व्यतीत करते भ भी पशं समथं है । 
सवंथा एक दूसरे से विरुद्र सम्भावनाग्रो मे मानव जाति के भविष्य को ठीक ठीक 
देख पाना बहुत कठिन प्रतीत होता है । इसका अथं यह्‌ भी नहीं कि हम निराश 
होकर प्राकृतिक शाक्तियों के आगे आत्म समपंण करदे । हमे अ्रपनो स्थिति, 
अपना भविष्य स्वयं ही निर्धारित करना होगा । वतंमान जीवन की चुनौतियों 
का सामना करने के ल्य मानव को श्रपने अस्तित्व की सारी जिम्मेवारी अपने 
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ऊपर लेनी ही होगी । मनुष्य को अन्धविरवास परायनवाद गौर निराशा 
आशे घुटने नहीं टेकने हैँ अस्तित्ववाद मानव जाति में आत्मविरवास की भावना 
को सशक्त करता है। हमे संसार मेँ अपना जीवन विताना ही है अतः यह ग्रच्छा 
है कि हम अपने कार्यो श्रौर स्वतन्त्र चयन के हारा अपने अस्तित्व का ओचित्य 
सिद्ध करे । हमे अपने अस्तित्व को प्रकृति कौ समष्टिमें नहींखोनादहै। हर 
मनुष्य अपने मेँ म्द्वितीय है श्नौर यह्‌ अद्वितीयपन ही वतमान जोवन कौ भयंकर 
सम्भावनाओं से उसे उभारने के लिये एक सीटोदहै। इसी के आधार पर हुम 
अपने अस्तित्व को बनाये रख सकते हैँ । | 


अस्तित्ववाद ने सोये हुए मानव को जगाया है ओर उसे यहु अहसास 
कराया है कि कोई भी दैवी शविति उसको मदद को नहीं अयेगी, किसी भी 
चमत्कार से उसका जीवन नहीं बदलेगा । उस को अपना भविष्य स्वयं ही तय 
करना होगा । अस्तित्ववाद की सब से बड़ी देन यह्‌ है कि उसने मनुष्यमें 
आत्मविश्वास की भावना पैदा करने का सतत प्रयास किया । परम्परागत दशेन 
ओर धर्म ने ईङ्वर के वारे में मनुष्य के साथ भूठे वायदे कर के उस के अस्तित्व 
को उस के तत्व से ठक दिया ।. मनुष्य को लगातार वरगला कर पथश्रष्ट किया 
गया । भ्रस्तित्ववाद उसको इस स्थिति का ज्ञान कराता है । वह्‌ उसे अन्तदंशंन 
(1४०७८६००) की ओरं प्रित करता है कि “भै जीवन मे यह्‌ जान सक्त कि 
मु कंसे नीना चाहिये" । 


अस्तित्ववादी प्ररनों का सामना करने के लिये काफो धेयं ओर साहस 
की आवश्यकता है । अस्तित्ववाद . ईङवर, भ्रात्मा ग्रौर मोक्ष सम्बन्धो भ्रामक 
धारणाओं का निवारण करता है । जीवन मे मनुष्य निराशा, असुरक्षा तथा दुःख 
से छुटकारा नहीं पा सकता । ईस का यह्‌ अथं भो नहीं कि हम जीवन से घवरा 
जायें । वास्तव मेँ दुःख ओर निराशा से सूल्यों को जन्म देती हैँ जिन से जीवन 
के सही अथं का वोध होता है । परणं सन्तोषजनक जीवन इस संसार मे असम्भव 
बात है ग्रतः हमारा कर्य है कि हम मानव दुःख को चरिताथं करं तथा अपनी 
अवस्था को वतमान स्थिति मेँ स्थिर करे । दशन का मुख्य उरस्य है कि वह 
हमे भय ओौर दिन प्रति दिन की निराशाओं से मुक्ति दिलाये । जीवन का सही 
अथ स्वतः-प्रेम, आत्मनिङ्चय ओर स्वतन्त्र चुनाव मे ही निहित हे । 


ज्यां पाल सावं के शब्दों मे, “अस्तित्ववाद हर मनुध्य को उस के हवाले 
कर के सारी जिम्मेवारी उसी के कधौ पर डाल देता है ।” मनुष्य वही है जो 


१६ | शीरांजा 


वह श्रपते को बनाता है । अस्तित्ववाद इस बात पर जोरदेताहै कि हमे अपने 
को जानने का प्रयास करना चाहिये ग्रौर यह जानने का प्रयास भी करना चाहिये 
कि संसार में हमारा क्या अस्तित्व है। हमे इस बात की खोज करनी हैकि 
वर्तमान स्थितियों भे हम श्रपना जीवन किस प्रकार अच्छी तरह विता सकते .है । 


ईङवर तथा अनुभवात्तीतता कै विषय मे अस्तित्ववादियो के विचार बहुत ही 
विचारणीय ओर दिलचस्प हैँ । दोस्तोवस्की ओौर नीत्यो ने कहा कि ईदवर मर 
गयाहै। ज्यां पाङ साव उन के विचारों से सहमति प्रकट करता ह प्रौर ईङ्वर 
का स्थान मनुष्य को देताःहै । जिस प्रकार 'की स्वतन्त्रता देकारटे ने ईदवर को 
दी वह्‌ नास्तिक अस्तित्ववादी मानव को देते हैँ । मनुष्य को भ्रपने. अस्तित्व के 
बखान के लिये ईरवर की कोई श्रावइ्यकता नदीं है । नास्तिकतावादी तमाम 
अनात्मक मूल्यों से इन्कार करते हैँ । मनुष्य स्वयं मूल्यो का जन्मदाता है इसल्यि 
सर्वोपरि लक्षय स्वयं हीदहै। सात्रं के शब्दों मे, “यदि ईङ्वर न हो तो सब कुं 
माना जा सकता है क्यों कि मनुष्यको निभेर रहने के च्यिन आत्मा-होगी 
न परमात्मा ओर वह अपने को ग्रसहाय ग्रौर निराधरित ही पावेगा।' मनुष्य 
बिलकुल अकेला है ओर वह्‌ कोई बहाना नहीं कर सकता । सत्र कै अनुसार 
मनुष्य मुक्त रहने के ल्यि दण्डित है। भ्रस्तित्ववाद ईङवर के अस्तित्व को 
नकारने में ही समाप्त नहीं हो जाता। उस का सही लक्ष्य तो यह्‌ सिद्ध करना 
है कि मनुष्य को अपने से कोई वचा नहीं सकता । इस वात का बोध तभीहो 
सकता. है जब मनुष्य यह समञ्च ले कि कोई भी अनुभवातीत शक्ति नहीं है । 


किरकेगाडं ओर जासपसं जैसे श्रास्तिक अस्तित्ववादी दाशंनिकों के , विचार 
थोडे से भिन्त हैँ । उनके अनुसार दशन मे रहस्यवाद का कोई स्थान नहींहैं। 
मनुष्य संसार से अरग रह कर ईव९ से सीधा सम्पकं स्थापित नहीं कर सकता । 
ईश्वर कौ कल्पना इक संसार से अलग नहीं कौ जा सकती ईरवर कौ क्रिरिचयन 
धार्णा-से इन्कार करते हुए उन्होने कदा कर केवल -संसार क द्वारा ही ईइवर 
की अभिव्यक्ति ओर दिपाव सम्भव है। वे ईङ्वर के स्थान पर अनुभवातीता में 
विर्वास.करते है । इतना निरिचत है क्रि अस्तित्ववाद भें अ्न्धविहवासीः ओर 

, रूढिवादौ धासिक. लोगों का कोईस्थान नहीं ह । 


अंस्तित्ववादी ददन को हम श्रपने समय की प्रामाणिक, बौद्धकं ग्रभिव्यक्ति 
कह सकते है । यह वात इस से सिद्ध हो जाती दै क्रि आधुनिक साहित्य ओर कला, 
मे श्रस्तिल्ववादी मान्यताग्रो पर ही अधिक जोरदिपा जा र्हा है। ,भिसालनके 
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|| तौर पर ग्रस्तित्ववादी दशंन ओौर आधुनिक कला मेँ जिस विषय-वस्तु पर वार 
|| ` बार जोर दिया गया है वहहै मानव की संसार मे विलक्षणता भौर पृथक्करणं की 
| स्थिति। मानव जोवन मेँ निहित विरोधाभास, क्षीणता ओर अनियमितता की 
प्रभिव्यक्ति भ्राधुनिक कला की एक विशेषता है । विज्ञान ओर शिल्पकला के कष् 
मे नये अविष्कारों से मानव के हाथ मे असीम शक्ति का संचय हआ है । परततु 
जिस मानव को अभिव्यवित भ्राघरुनिक उपन्यासो भौर चिं में हई दहै उसका 
व्यक्तित्व दरारों ओौर छ्रां भरा हुआ है। उस का कोई चेहरा नहीं । शंकाभों 
ओौर प्रतिवादो से पूणं वह॒ एक नितान्त सीमित जीव है । आधुनिक कला बहुत 
हर तके मानव के परम्परागत प्रतिरूप को विध्वंस करने से सम्बंधित है । इसी 
भकार हमारे उपन्यासो में ग्रज्ञात ओर मुखाङृति हीन एेसे नायकं अकसर मिलते 
है जो सव कु होकर भी कख नहीं लगते । 





यदि हम अ्रपने संसार को पाशविक शवित के दवाव से मुक्त करना चाहते 
हतो हमे प्राधुनिक कला के समान अस्तित्व के हीन ओर गन्दे पक्षो को प्रतिष्ठति 
करना होगा । आज का मानव डरा हुआहै क्योकि वह्‌ यह महसूस करता है 
कि परमारयु वमका अविष्कारकर के उसने श्रपनेको वतमान समयसे बहुत 
पीचे धकेल दिया है । परमाणु वम मानव भ्रस्तित्व की भयानक अनियमितता कौ 
अभिव्यक्ति ही है । अस्तित्ववाद परमारुयुग का ही दशन है । 


मानव भ्रस्तित्व की समस्याओं पर अस्तित्ववादौ टृष्िकोण बिलकुल 

मानवतावादी है । अस्तित्ववाद इस चयि मानवतावादहै क्योकि वह॒ मनुष्य 

को तमाप म॒ल्यों का जन्म दाता मानता है । अस्तित्ववादी इस वात पर जोर 

देते है कि मनुष्य को श्रपने सम्निकट अस्तित्व से आगे बढ़ कर अपने को अपने 

लक्ष्य के निर्धारण में निरूपण करना चाहिये । जीवन के सही मूल्यो के भ्ननुभव 

के ल्थि हमे ईमानदारी से मानव सीमाओों को पहचानना होगा । मानवताव!द 

की परिभाषा देते हए साते कहता है कि “मानव जगत के अतिरिक्त कोई जगत 

नहीं है जिस को हम मानव आत्मिकता का जगत कह सकते” । अस्तित्ववाद 

मानवतावाद है “क्यों कि हम मनुष्य को यह्‌ याद दिरते है कि उसके प्रतिरिक्त 

उस का कोई विधायक नहीं है। सव तरफ से त्यागे मनुष्य फ़ो अपने भाग्य का , 

निर्माण स्वयं ही करना होगा 1" मुक्त अस्तित्व का अहसास करते हुए मनुष्य 

| शरपने को सही ढंग से समञ्लने में समरथ होता है। विशेषकर सत्रे एक सही 
॥ मातवतावादी की तरह स्वतन्त्रता की केवल मनुष्य के अरपने ल्यि ही वात नहीं 
` करता अपितु इस बात का जोर देता है कि हर एक मनुष्य को हुसरो कौ स्वतन्वरता 
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का आदर करना चाहिये। ठोस अनुभवो के द्वारा हम ग्रपने को समाज के व 
लोगों के सम्पकं से जानने मे समथं होते हैँ । मनुष्य श्रपनी स तर्भे 
लक्ष्य बना पकता है जब कि वह दूसरों की स्वतन्त्रता का आदर करना स । 


अस्तित्ववाद एक श्राज्ञावादी दृष्टिकोण है क्यों कि यह्‌ एक कमं का सिद्धान्त 
है। जीवन कुछ भी नहीं जब तक कि मनुष्य स्वयं जोवित रह कर न देखे, ओर 
यह्‌ मनुष्य के उपर निर्भर है कि वह्‌ श्रपने जीवन को कितना साथक वना पाता 
है। यदि सवर मनुष्य इस वात को समले तो एक स्वस्थ मानव समान के 
निर्माण की सम्भावनाये बढ़ जाती है । अस्तित्ववादी इस गत पर जोर देने में 
कभो भी नहीं थकते कि मनुष्य सरवैथा स्वतन्त्र, उत्तरदायी ग्रौर अपनी दशा के 
निर्धारण में पूणं समथंदहै। इसी अ्ननिश्चयवाद के आधार पर अस्तित्ववाद 
व्रिभिन्न हष्टिकोणों ग्रौर धर्मो के लोगों को एक समान मंच प्रदान करता है ताकि 
वे समान हित की मानव समस्याओ के ऊपर अपने विचार व्यक्त कर सके । 


अन्त मे यह बताना आवरइयक है कि अस्तित्ववाद कोई एक सिद्धान्त या 
विचार नहीं है । यह बहुत से विचारों ओर हृष्टिकोणों का सम्मिध्ित दशन है । 
इस युग मेँ श्रस्तित्ववाद के विकास की शुरूप्रात हम डनमाकं के दाशेनिक सोरेन 
किरकेगाडं (1813-1855) से मान सकते हँ । संक्षेप मेँ अस्तित्ववाद के मुख्य 
प्रतिनिधि हम गेबरियल मारसिल, कालं जासपसं, माटिन हेडगगर ओर ज्यां पाल 
सात्रं को मानतेदहैँ। ये दाशंनिक श्रपने विचारोंग्रौर पहच म एक दूसरे से भिन्न 
हैँ । क्रिरचयन ईङवर को न मानते हुए भी किरकेगाडं के सोचने का ढंग एक 
क्रिश्वयन जैसा ही है । जीवन स्थिति के साथ प्रबरता से सम्बन्धित किरकेगाडं 
ने तमाम भाववाची दशन का परित्याग कर दिया । जाप्षपसं कौ विशेष दिलचस्पी 
एक अच्छे जोवन मे है। तत्वदाशंनिक की बजाए इसको मुख्यता आधुनिक 
सभ्यता का श्रालोचक ही कहा जाता है। हेडग्गर वास्तव में एक तत्वदर्शी है । 
वह्‌ नास्तिक है ओर ईङ्वर पर निर रहने को बजाए अपने अस्तित्व को समस्याश्रों 
का सामना करना चाहता है । मारसिल एक कंथोकिक है श्रौर भाववादकी 
आलोचना के साथ साथ वह उन तमाम वस्तुओं की सचाई पर जोर देताजो 
हमारे जीवन भ्रौर प्रकृति से सम्बधित हँ ओर उसे प्रभावित करती हैँ । सामाजिक 
श्रौर नेतिक क्षेत्रों मे यह समाज द्वारा मनुष्य के वर्गीकरण के विरुद सामान्य 
अस्तित्ववादी अभियानमें मागनलेताहै। अन्तम, ज्यां पाल सात्र ्रपने नास्तिक 
विचारों के लिये सब से अधिक प्रसिद्धदहै। फ़ांस को उग्र निक्रष्ट व्यक्तिवादी 
` परम्परा पर चलते हुए ईरवर के साथ साथ यह्‌ भुतक्राल को भी मृत मानता है । 
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प्रभाव से बिलकुल मुक्त है । सात्र ने मानव स्वतन्त्रता पर बल दिया है । विवास 


मे भिन्नता रखते हुए भौ ये सव विचारक परम्परावादी दर्शन के विरुद विद्रोह मे 
एक हो जाते हैँ । 


मरपने जीवन मे मनुष्य इसलिये स्वतन्त्र है कथोकि उसका हर काम भूतकोल क 


| 

समकालीन पाश्चात्य दशन में अस्तित्ववाद का एक विशेष स्थान है क्योकि 

| कैवलं उसने ही मानव की ठोस तात्कालिक समस्याश्नो पर अपना ध्यान केन्दितं 

| किया। दशेन की वाकी विचार धारायें परम्परावादी दशन के विरुद्ध प्रतिक्रिया 

| तो ह पर मानव समस्याओं पर कोई ठोस विचार प्रस्तुत नहीं करतीं । यही, 
कारण है कि इस युग का एक सामान्य बुद्धिवादी अपने को अस्तित्ववादी हृष्टिकोण 
कै नजदीक पाता है। अस्तित्ववाद के बारे म जितनी शंकायें या गलत धारणा 
है उनका मुख्य कारण या तो उसके बारे मे अज्ञानता है ओर या परम्परागतं 
रूढ़ीवादं । अस्तित्ववाद ने मानव विचारधारा में एकं नये अध्याय का सूत्रपातं 
किया. है श्रौर इसके लिये हमारा युग अस्तित्ववादियों का बहुत ऋणी है । उसने 
मनुष्य को. परोक्ष जगत से हटा कर भ्रात्मिकं चेतना की श्रो प्रेरित किया है ताकि 
खोया हआ मानव अपने को पा सके । 
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हिन्दी कहानी कौ कहानी 


- जगदीश प्रसाद द्विवेदी 


प्रेमचब्द, टैगोर, ग्रज्ञेय, जैनेन्द्र, यशपाल, रामविलास शर्मा, शिवदानसिह 
चौहान, हडसन, पो, वेल्स, सामरसेट माम, स्टीवेन्सन आदि अनेक विद्वानों ने 
कहानी, की परिभाषा प्रस्तुत कीर! उन प्र विचार करने से यह्‌ निष्कषं 
निकलता है कि कहानी कलात्मक अभिव्यवित का एक कचकीला भ्रौर बहुमुखी 
माध्यम है । परिभाषां श्रौर व्याख्याओं मे इसके चंच प्राणों को बाधः रखना 
कठिन है । यहं अपने तट कौ सीभाओं को निरन्तर काटा करती है श्रौर पाइवर्ती 


भूमि पर फलती रहती है । क्या इसे होना चाहिये, ओर क्या इसे न हौना चाहिये ` 
इन निर्देशों व व्यवधानों से वह सदा बचकर निकक जाती है । कही जा सकता 


है कि कहानी मे जीवनः की कोई कोमल सूक्ष्म भ्रनुभ्रूति होती है । पाठक को वह 
जीवन की एक मर्मवेधी फलक देती है ्रौरणेसा वह कथा पात्रों ओर वार्ता के 
माध्यम से करती है । कहानी संक्षिप्त होती है श्रौर जीवन का एक खण्ड जीवन 
कै.छोटे २ कण भी कहा गया है । कहानी में हमे जीवन को, सासोजिकं परिस्थिति 
की, चरित्र की कोई एक क्षलक भर मिलती है । यह फर्क अन्धकार भरे कमरे 
मे बिजली कौधने क समान हो सकती है । किन्तु स्मृतिपटल पर उसकी अमिट 
रेखा खिच जाती है । हम कह सकते हँ कि कहानी वह कथात्मक गद्य रचना हैजो 
एकोन्मुखी प्रभाव समष्टि का लक्ष्य सामने रखकर भाव, विचार, चरित्र, घटना 
अथवा वातावरण मे से किसी एक विषय की संवेदनात्मक एवं अनन्य विद्रृत्ि को 


उपस्थित करे। 
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प्रत्येक कहानी में कोई जीवन ममं अन्तर्हित होताहै जो भावविशेष, चरित्र 
विशेष या विचार विशेष में ्रस्फुटित होता है ओौर हमारी संवेदना को कञ्लोरं 
कर हृदय में एक चुभन पदा करता है , घटना, चरित्र, वातावरण, संवाद आदि 
पाठक के हृदय को द्रवित करने मे सहायक होते ह । कहानी मे खित हुए गुलाब 


, के समान पुणंता होती है उसमे उपवन के सदश उपन्यास जसा प्रसार नही 


होगा । 


कहानी में कहानीकार की प्रेरणा, वस्तुविन्यास, चरित्रचित्रण, संवाद, 
भाषा शेली, देशकाल आदि तत्व होते है । 


कहानीक रकी प्रेरणा कहानी का प्राण होती है । उसका कहानी कौ प्रभाव 
समष्टि से गहरा सम्बन्ध होता है । यदं सम्पूणं कहानी में श्रोतप्रोत रहती है । इसे 
111९11९, 101, &€21, = @2#17174] 244, = 1401८ आदि 19/11 
1९11८ में कहते दँ । वस्तुतः कहानीकार के अन्तःकरण में कल्पना, भावना, 
अनुमति, विचार या तथ्य कोई मूक्ष्म वीज अवश्य रहताहै जो परस्फुटित होकर 
विकसित होता हुञा कहानी के रूपमे संगठ्ति हये जाता है। जीवन का कोई 
मामिक प्रसंग, श्रनुभूति का कोई सूक्ष्म स्वरूप, चरित्र की कोई मनोवज्ञानिक 
भंगिमा, कोई ्रविस्मरणीय वातावरण, कोई नीति तत्व, एेसा ही कुछ कहानी 
की मौलिक प्रेरणा बनने में समर्थं है । 


कहानी का दूसरा तत्व वस्तुविन्यास है । इस कथा भाग मेँ कालक्रमानुसार 
घटना-संकलन रहता है : कहानीकार कथा को क्रमविकास पद्धति पर विकसित 
करता है ओौर उसे उतार चढ़ाव देकर मापिक बनाता है । संक्षिप्ता के कारण 
कहानी के कथानक को नाटक या उपन्यास कै समान विकसित नहीं किया जा 
सकता । उसमे तो छोटी सी परिधिके भीतर ही आरम्भ, उत्कषं व अन्तके 
बिन्दुओं की योजना करनी होती है । मनोनिष्ठ एवं प्रतवर्षिनी कहानियो को 
छोडकर शेष कहानियां मे कथानक होता ही है । मनोवेजानिक कहानियां एक ही 
मनुष्य क भीतरी घात प्रतिघात को लेकर चरती हँ अतः एेसी कहानियों मे कथा- 
नक कौ क्रमवद्धता का आग्रह्‌ व्यथं है । परन्तु घटना प्रधान श्रौर चरित्रप्रधान 
कहानियो का कथानकं क्रमबद्ध रहता है । 


कहानी का तीसरा प्रमुख तत्त्व चरित चित्रण है । मनुष्य जीवन की सम्पूणं 
सम्भावनाओं ओर विविध मंगिमाश्रोंको लेकर कहानोकार चरित्र चित्रण करता 
-¶ । स्वना विस्तार को सीमाके कारण कहानी विकासोन्मूख चरित्र कीसारी 


र्र्‌ शीया 1 


सम्भावनाये उपस्थित नहीं कर सकती 1 चरित्र विकासि का पण 1 1 
क्म व्योरा कहानी मे नहीं पना सकता । अविश कानि ८ त 
दृन्र द्वारा पातो को संघषंमय स्थिति में उपस्थित करतो हैँ ओर चरित के किरं 
प्रेरकभाव पर बल देकर उसी को ताल के मध्य मे रखती हैँ । पातो की भ्रान्तरिक 
-ग्रेरणाग्नों को समन्चकर उन्हँ घटनाप्रों की क्रियाग्रो-प्रतिक्रियाओं पर चलना 
कुश कहानीकार का ही काम है: श्रऽठ कहानीकार एक पाव् को प्रधानता देते 
है । श्रन्य पात्र गौणरूप में सामने आते हैँ ग्रौर परोक्ष मे प्रधान ध पात्रके चरिवर- 
विस्तार के भीतर ही उनकी योजना रहती दै ! हिन्दी कहानी मे मुन्शी प्रेमचन्द 
ने पहलोवार चरित्र चित्रण के ल्यि मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का उपयोग क्रिया । 
श्रव तो मनोविज्ञान नई कहानी का अभिन्न ओर अनन्य अंग बन गया है। यह्‌ 
मनोवैज्ञानिकता विरोधमूलक परिस्थितियों, संघषंमयी मनोभूमियो एवं अन्तमुखी 
हल्च में प्रकट होती हैँ । 
चौथा तत्तव संवाद का है । प्रत्येक कहानी मे संवाद का होना आवश्यक 
नदीं है । कहानी के छोटे कलेवर म छोटे-छोटे, आकषक, भावनिरूपक, चरित्र 
व्यंजक संवाद ही अधिक सजते हैँ । संवादो के हारा चरित्र, भाव, वातावरण 
श्रौर कायं व्यापार की पुष्टि सरलतपपूर्वंक हो जती दै। कहानी में संवाद को 
-स्थिति स्वतन्त्र नहीं है । वह साधन है, साध्य नहीं । पात्र ओौर स्थिति के अनुसार 
ही संवाद संक्षिप्त, गतिमय, नाटकीय ओर भाव उदुबोधक होना चाहिये । 


पांचवां तत्त्व देशकाल का है जिसका तात्पयं है स्थानीय रंग । एतिहासिक 
कहानियों में देशकाल का विशेष महत्व होता है । देशक्रार में वातावरण, परिवेश, 
परिस्थिति आदि के तत्व भी सम्मिलित हैँ । कहानी कौ सामूहिकता को उभारने 
ग्रौर प्रतिपाद्य को रसमय वनाने के लिये वातावरण की योजना आवर्यक है । 
परिवेश में प्रकृति-सज्जा, वस्तुस्थिति विवरण की योजना रहती है । श्रौर कहानी 
मे कथा वणेन के साथ परिस्थितियों का सूक्ष्म गठबन्धन श्रावर्यक है । 


भाषा शली छटा तत्त्व है । यह्‌ पात्रानुकुल, रसानुक्कल ओर भावमय होती 
है ओर कहानीकार के लक्ष्य को लेकर ही उसका रूप निर्माण होत। है । प्रेमचन्द 
की यथाथं जगत कौ कहानियां उनकी सरल, प्रासादिक, निराकंकृत भाषाशेली के 
योग से मार्मिक बन गई हँ, किन्तु प्रसाद की अतीतकल्पी, भावप्रधान, श्रौर सांस्कृ 
तिक कहानियो के लिये अलङ्कृत, चितव्रमयी, मादक भाषाशंली का प्रयोग हुभा है । 
कहानी को भाषा शेली उसकी संवेदना को तीत्रता प्रदान करके ही सफल होती 
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है । उसमे पाठक के हदय को द्रवित कर सकने कौ क्षमता होनी चाहिये । वह 
बौद्धिक ऊहापोह एवं दुरूहता से प्रसित नहीं होनी चाहिए । 


आज कहानी के कर्दरूपहो गए दै-कहानी, छोटी कहानी, लघु कथा 
इत्यादि । कहानी में कुछ घटनायें हो सकती हैँ । छोटी कहानी मे -एक से - अधिक 
घटना नहो हो सकत्तो । लघुकथा मं चिन्तन दृष्टान्त बनकर आति हैँ जो बौद्धिक श्रौर 
नैत्तिक के साथ साथ यथाथं ग्रौर ्रादशे भी होते है । 


कहानो की लेखन प्रणाल्यां भी बढती जा रही हैँ :-- (1) वणेनात्मक 
(2) एतिहासिक, (3) आत्मचरत्र प्रणारी, (4) पत्र प्रणाङी, (5) डायरी 
प्रणारो, (6) संवादात्मक, (7) स्वप्नात्मक । 


जीवन के सभौ भ्रंग कहानी का विषय बन सक्ते हैँ । किन्तु हिन्दो में द 
परगों के वणेन की प्रधानता है । 1. सुखान्त या दुःखान्त, 2. जासूसी, 3. प्रेम 
कहानी, 4. साहस प्रधान वालकोपयोगी, 5. स्केच अथवा शब्दयित्र चरित्र 
चित्रण प्रधान, 6, अन्योविति प्रधान, 7. हास्य प्रधान, 8. सेक्स प्रधान, 9. 
यथाथंवादी । 


कुद विद्वान इस प्रकार भी वर्गीकरण करते हैँ 1. घटना प्रधान, 2. पत्र 
प्रधान, 3. काल प्रधान । 


“कहानो के सम्बन्ध मे डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लि्ाःहै जब कभी | 
मनुष्य ने फिसी को किसी स्थान, घटना या देशकाल का वृत्तान्त सुताया होगा, ` 


वह्‌ क्या स्वयं अपने प्राप से कहानी थी 2 पत्रों द्वारा जव मनुष्य ने अपने देश, 
परिवार ओर गांव का हार छिखा होगा, उस समय कहानी उंगलियों कै बल 
चलने की चेष्टा कर रही होगी भौद तव नानी की कहानी से परम्परा ग्रहण करती 
हुई कहानी ने साहित्य का रूप धारण किया होगा ।" 


कहानो के क्रमिक विकास की हृष्टि से विचार करने पर ऋण्वेद मे अनेक 
कथासूत्र, आख्यान, देवकथा, रूपक आदि हमे मिलते हैँ । उपनिषदो, ब्राह्मण ग्रन्थों 
ओर जातक कथाधों मे नोति, धमं अथवा देन के सिद्धान्त प्रतिपादन .कै लिये 
कहानो का'उपयोग हुमा है । पंचतन्वर व हितोपदेश की कहानियां भारतीय नीति 
साहित्य के अनमोल रन ह । प्रथम शताब्दो के आस पास सुसकृत साहित्य मेँ 
वृहत्कथा, कथासरित्सागर, कादम्बरी, दशकुमार चरित्‌ जंसे ठेतिहासिक कथा- 


ग्रन्थों का प्रादुर्भाव हृभ्रा। हिन्दीके आरम्भ मे काव्यथा। विज्ञान, गणित, 
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ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र सभी पर पद्यबद्ध रचना होती थी 1 चन्दवरदाई का 
रासो, जगनिक की आल्हा, जायसी प्रादि कौ प्रेम गाथाये, सूर का सुरसागरः, 
तुलसी की रामायण, केशव की रामचन्दिका, शूष. का शिवराज विजय, खार 
का छत्रभरकोड सूदन का सुजान चरित्र ये सव काव्यग्रन्थ कथाम्रों पर आश्रित हैँ । 
मध्ययुग भे ब्रजभाषा कै अन्तगंत कु गद्य साहित्य भी पाया जाता है जैसे, “गोकुल 
नाय जी की वैष्णवीय वातयें 1 किन्तु इस गद में कथावार्त उतनी नहीं थी 
जितनी धमं विवेचना । 


कलकन्ते मे फोटं विलियम काज्ेज की स्थापना ने श्रौर इसी समय में ईसाई 
मि्लनरियों की धमं प्रसारकी चेष्टने हिन्दी को खडीबोली कोओर ले जाने 
का प्रयत्न किया । लल्लूलाल का प्रेमसागर सदलमिश्र का नासिकेतोपाख्यान, 
सदासुखलाल का सुलसागर, इन्शाग्नल्लार्खा की रानी केतकी की कहान। इसी काल 
की रचनायें है । ये खडीबोी हिन्दी के प्रारम्भिक प्रयास हैँ । इसके पश्चात्‌ राजा 
सिवप्रसाद सितारेदिन्द ओर राजा लक्ष्मणर्सिह ने लिखना आरम्भ किया । शिव- 
प्रसाद सितारेहिन्द ने शुकाव ओर चमेखी का किस्सा, राजा भोज का सपना, 
"वीरसिंह का वृत्तान्त, (आलसियों को कोडा, इत्यादि क॑ कहानियां लिखी । 
इनमे चरित्र शिक्षा श्रौर मनोरंजकता मिलती है ओर नीति के उपदेश । इसके 


साहित्य निर्माण मेँ हिन्दी वि 7 अरबी फारसी का सहारा ल्य नहीं चल सकी ॥ 


राजा लक्षमणसिह की हिन्दी में संस्कृत शब्द पाये जाते हैँ इन्होने शकुन्तला नाटक 
का हिन्दी मे अनुवाद किया । 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने १८६८ के लगभग लेखनकायं प्रारम्भं किया । इसी 
काल से हिन्दी में वह्‌ चेतना उदित हुई जिससे वह अपने चारों ओर कौ माषाओं 
को देखकर अपना रूप स्थिर कर सके । फलस्वरूप संस्कृत, बंगला; म्रग्रेजों आदि 
भाषाओं से सम्पकं स्थापित किया गया । अनेक कटहानियो, नाटकों, उपन्यासो के 
ग्तुवाद हुये । इस भारतेन्दु युग (जो १८७० से १९०० ई तक माना जता है।) की 
कहानियों का महत्व रेतिहासिक ही ग्रधिक है । उनमे इतनी कंलाचेतना नहीं है, 
कि आज हम उनसे रसग्रहण कर सके । इंसं युगं कौं कहानी जहां पूर्वं परम्परा 
से बलग्रहणं करती है वंह पर्चिम कीं नई विधियो से भी वेह प्रभावित है। इस 
आरम्मिक युग का कहानी ताहित्य कटानो कलां कै प्रथम उन्मेष कौं सूचना देत 
है । उसमें कथाशिल्प का सुस्पष्ट रूप हमे नहीं निता परत परवर्ती विकासं 
कौ सुचना अवद्य मिती है । (तं 
` हिन्दी के नवुंग का द्वितयं उत्थानं चु १६०० ई. से (सरस्वती, जैसी 
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प्रतरिकाके उदयके साथ माना जाताहै। हिन्दी कौ पहली कहानी किसे कह 
यह निश्चय करना कठिन है । प्रारम्भिक कहानियों मे प्राथमिकता काश्व 
किशोरीलाल गोस्वामी कौ इन्दुमती (१९० ०) श्रौर वंगमहिला की दलाईवाी 
(१६०७) कहानियों को दिया जाताहै। मा. भगवानदास कीप्लेग की चुडेष 
(१९०२) भ्रा. रामचन्द्र शुक्ल को कहानो ग्यारह वषं का समय (१९०३) गिरिजा 
दत्त वाजपेयी की कहानी "पण्डित श्रौर पण्डितानी, (१९०३) इसी युग की रचनायें 
है । सन्‌ १९०१ कौ सरस्वती में मिश्रबन्धुओं ने उस समय के कुछ लेखकों क 
नामों का उल्लेख कि । है, वे नाम है: पं महावीरं प्रसाद द्विवेदी, श्रःधर पाठक, 
राधाचरण गोस्वामो, राधाकृष्ण दास, मदन मोहन मालवीय, गंगाप्रसाद अग्नि. 
होत्री, श्यामसून्दर दास 8. ^, किशोरीलाल गोस्वामी, कात्तिक प्रसाद खत्री, 
अयोध्यासिह उपाध्याय, कृष्णा बल्देव शर्मा, केशव प्रसाद सिह, प्रमृतलार शर्मा, 
जगन्नाथ द।स 8. & , मेहता लज्जाराम, माधवप्रसाद मिश्र, तोताराम वकील, 
मुन्शी देवीप्रसाद, गोपीनाथ 14..4., लाला सीतरा म, देवदत्त त्रिपाठी, भैरव- 
प्रसाद विशाल, मिश्रबन्धु पावती नन्दन श्रादि। 


` हिन्दी कहानी का दूसरा उत्थान १६३० तक चलता है। इसे विकास युग 
कहा जा सकता है । वस्तुतः इसी युग मे हिन्दी कहानी की नीव स्थायी रूपसे 
पड़ी भ्रौर उसे कलात्मक गौरव प्राप्त हत्रा । प्रेमचन्द प्रौर प्रसाद इस युग की सथ 
से बड़ी क्रियमाण शाक्तयां ह परन्तु इनके भ्रतिरिक्त अन्य २४-२५ सिद्ध कहानीकार 
भी हमारे सामने आते है ओ्रौर साहित्य के सबसे म्रधिक लोकप्रिय श्रौर प्रभावशाली 
भंगके रूपमे कहानो की स्थापना हो जाती है । “सरस्वती, पत्रिका ने लेखक 
मण्डल निर्माण किया । सरस्वती की सुरुचि, उसका संयम श्रौर गम्भीरता, उसके 
नवनिर्माण, नई प्रेरणाये ओर संशोधनों ने हिन्दी को निरुवय ही उन्नत किया । 
यह्‌ कायं उसी कार मे हो रहा था जब देवकीनन्दन खत्री श्रपना जादू फलाये हए 
थे । खत्री जौ की यथाथं परक, विशद, भ्रसम्भव कल्पनासृष्टि से मन का एक पक्च 
ही सन्तुष्ट होता था । उच्चवगं ने खत्री को पढ़ा अवद्य, उनका भ्रादर नहीं किया । 


भरेमचन्द व प्रसाद के साय चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्हों केवत तीन ही 
कहानियां “सुलमय जीवन, बुद्ध. का कांटा, व॒ उसने कहा था” छिखी हैकाभी 
महत्वपुणं स्थानं है । जहां प्रेमचन्द की प्रधिकांडा कहानियां चरित्रगत है ओर 
प्रसाद की भावगत, वहां गुलेरी जी की कटहानियों मे दोनों का सम्मिश्रण मिक्ता 
है । प्रेमचन्द संस्थान के कहानीकारो भ विश्वम्भरनायथ जिज्जा, जी, पी. श्रीवास्तव 
राजा राचिकारमण सिह, निसवम्भर नाय कोशिक, षृ, ज्वालारत शर्मा, गा विन्द 


५ कः १ २९, 
1 ऋ ५ सीराजा 


वल्लभ पन्त, सदशेन, बृन्दावनलाल वर्मा श्रौर भगवती प्रसाद वाजपेयी का नाम 
आता है आज भी चन्द्रगुप्त विद्यालंकारः श्रीराम शर्मा राम, गंगा प्रसाद पाण्डेय 
ग्रादि लेखक प्रेमचन्द की परम्पराका निर्वाह कर रहे है । प्रसाद संस्थान के 
कहानीकारों में राय कृष्णदास वाचस्पति पाठक, विनोदशांकर व्यास, चण्डीप्रसाद 
हृदयेश, कमलाकान्त वर्मा भादि का नाम आता है । अ्राचायं चतुरसेन शास्त्री, 
ऋषभ चरण जैन, बेचन चर्मा उग्र इत्यादि जीवन के नग्न यथाथे को कहानी का 
विषय बनाते ह । परन्तु उनकी कहानियां मौ प्रसाद संस्थान के कहानीकारों की 
स्वना की तरह भावप्रवण, अतिरंजित व वातावरण प्रमुख है । ` वास्तवमें 
बीसवीं शताब्दो के दूसरे तीसरे दशको को हिन्दी कहानी की समस्त प्रवृत्तियां 
श्नौर हिल्पविधियां प्रेमचन्द ओरं प्रसाद को कहानियों मे विकासोन्मुख रूप प्राप्त 
करती हैं रौरवे दो विभिन्न, परन्तु पूरक व्यक्तित्वों की प्रतीक दँ । 


कहते है कि साहित्यकार समाज का रेडियो होता है । समाज मे राजनं तिक 
आधिक, कला, विज्ञान, धमंसंस्कृति आदि की दिशाओं मे जो परिवतंन, उतार 
चढ़ाव्र, उथल पुथल हुआ करते दै, यह स्वाभाविक ही है कि उनका प्रभाव साहि- 
त्यकार पर पड़ ग्नौर फलस्वरूप उसकी रचन ओं मे भी उनकी छाया श्राये । यह 
स्मरणीय है कि साहित्यकार समाज का सजीव प्रौर जागरूक रेडियो होता है, श्रौर 
वह्‌ समाज की समस्याओं पर ग्रपने दृष्टिकोण से विचार करता है जिसके परिणाम- 
स्वरूप उसकी र्चनाग्नो मे समाज की राजनतिक, ग्राथिक, कलात्मकः, वज्ञानिक, 
धाभिकं ग्रौर सांस्कृतिक समस्याओं के साथ उसकी प्रपनी व्यक्तिगत मान्यतांओं 
एवं धारणाओं काभी पुट मिला रहता है । भारतेन्दु युग । (१८७०-१९००) 
ई. तथा.आचार्यं महाबीर प्रसाद द्विवेदी युग (१९००-१६३०) के साहित्य निर्मा- 
ताश्रों ने भी तत्कालीन समाज ग्रौर जीवन की समस्याम्नों को ्रपने अपने ढंग से 
अपनी रचनाओं मे व्यवेत करने का प्रयास किया । उस समय भारतवषं मे अंग्रेजी ` 
साम्राज्य छायां हुमा थ, । पाश्चात्य सम्यत व संस्कृति का प्रभाव शनं -शने बढ़ 
रहा था 1 साहित्य कला व विज्ञान पर भी योरोपियन प्रभाव पड़ रहा था । बंगाल 
मे ब्रह्मसमाज, उत्तर भारत मे आयसमाज, दक्षिण भारत में प्राथंना समाज जनता 
का जोवन क प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित करने ओर नया प्रकाश फलानि की चेष्टा ` 
कररहेथे। काग्रेसकेद्रारा देडमक्ति ओर स्वराज्य के प्रति चेतना जागृत कौ 
जा रहौ थी । इस वृष्ठमूि भँ साहित्यकोसो ने जिन तत्कालीन समस्याओं को ` 


` श्नुमव किया, वे संक्षेप मे निम्नल्कित थी “~ । 
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१ प्राचीन धार्मिक रूढ़्ियों के नये प्रथं । नयी दृष्टि से उनकी उपयोग 
व्याख्या करने को प्रवृत्ति । ईसाई धमं के प्रचारकी प्रतिक्रियास्वस्ूप 
सतकेता । 

२ अग्रजो से सम्पकं, उनका अनुकरण । कु अनुकरण के पक्षपाती ध 
कुछ विरोधी । ; 


३. स्त्री समस्या :-स्त्रा शिक्षा प्रचार, उनकी अवस्थामें सुधार, विधवां 
विवह्‌ के ल्यि आन्दोलन, पर्दा प्रथा का विरोध, वाक विवाह बहु 
विवाह का निषेध आदि । सतीप्रथा का निषेध । 


४, शिक्षा समस्या :- शिक्षा का प्रसार, श्र्॑रेजी साहित्य का प्रसार । 


५ पराधीनता के प्रति असन्तोष, स्वातन्त्य प्रेम ओरं जातीय प्रतिष्ठ 
के भाव। 


६. देश की दुदंशा का अनुभव, भ्राथिक शोषण, उद्योग, व्यापार, कृषि 
 भ्रादि का पतन। 


७. समार मे फली श्रनेक. रूढां, श्रन्धविरवास आदि जैसे समुद्र पार 
न जाना । 


5, मात्रुम.षा प्रेम का अभाव प्रौर उसको जागृत करने का प्रयास । 
& शिक्षित अ्ररिक्षित वं के निर्माण होने से दोनों मे पृथकता की समस्या। 
१०. नगर निवासी व ग्रामोन जनता मेँ श्रलगाव की ससस्या । 


© 


यद्यपि कुछ कहानियां मातर मनोरंजन के लिये लिखी गईं फिर भी भारतेनदु 
युग व द्विवेदी युग के कहानोकारों ने अपने व्यवितत्व का पुट देकर उपयुक्त 


भास्तीयः जीवन व समाज की समस्याओं को किसी न किसी रूप मे प्रस्तुत 
किया । । 


आचायं महावीर प्रसाद द्विवेदी कै समय तक लेखकों के सामने भाषाका 
भदन भी था । यद्यपि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने राजा शिवप्रसाद व राजा लक्ष्मण 


`. सिह दारा भ्रयोग कौ जाने वाली भाषा के बीच की चरती हई भाषा को मान्यता 


दी.थी किन्तु उसे व्याकरण सम्मत, परिष्कृत ओर सुसंस्कृत बनाने का श्रेय आचाय 
विवेदौ को ही है। धरोर भ्राे के कहालीकरारो ने इसी भाषा को श्रपनाने का प्रयास 
किया यद्यपि उनकी भाषा भे उनके अपने व्यवितत्वका भी पुट था 


।  श्ीगज 


प्रेमचन्द तक आते-आते कहानीकार जटिल, गम्भीर श्रौर गहरा दीने खगा । 
राजनीति पर तिलकः ओर फिर गांधी" ने आकर काग्रेस को क्रियात्मक निर्माण ओर 
स्वराज्य की श्नोर श्रग्रसर किया। १६१७ मे होनेवाली रूप की क्रान्ति ने समाज- 
वादक) प्रसार किया। भावक्षत्र मे टाष्टाय, माक्सं, टैगोर, गांधी, वनिड शा 
गरादि ने दीवा तोडना अ(रम्भ किया । राजा राम मोहन रःय, केशधचन्द्र सेन, 
स्वामी र मच्ृष्ण परमहंस, स्वामी दय।नन्द, स्वामी 'ववेकानन्द आदिने धाक 
व आध्यात्मिक क्षेत्र पे नया प्रकाश फंकाना प्रारम्भ किया । प्रेमचन्द जनजीवन 
के कहानीकार थे । उन्होने सरल चलती हर्द भाषा को अपनाया ओौर प्रायः चरित 
प्रधान कहानियां छिखीं । प्रसाद की कहानियों का धरातल बहुत ऊश्ा है । वह्‌ 
वस्तुतः मानव सौन्दर्य की अनुभूति के कवि, नाटककार ओर कहानीकारये । इसी 
लिये उन? श्रधिकांश कहानियां भावगत हैँ ग्रौर भाषा संस्कृतनिष्ठ । 


१६३० से लेकर अबतक भारतीय कहानी पर्याप्त विकसित ओर प्रौढ़ हुई 
है । ससार के किसी भी कहानी साहित्य की समानता वह्‌ कर सकती है । टंगोर 
की कला मे उसे सूक्ष्म, कोसल अनुभूति भिली, शरत्‌ कौ रचनाओं मे हिन्दु-नारी 
के मनकी गहरी वेदना श्रौर सामाजिक परिस्थितियों की करता मिरी ओर 
परेमचन्द के साहित्य में ग्राम जीवन का विरिष्ट चित्रण भौर भारतोय समाज का 
व्यापकं दिग्दर्शन मिला । प्रमचन्द, प्रसाद, विशवम्भरनाथ शर्मा, कौरिक ओर 
सुदशंन ने हिन्दी कहानी को प्रौढ दृष्टिदी, उसे सामाजिक आदशंवादिता श्रौर 
कलात्मकता प्रदान की, उसे उन्नत श्रौर समृद्ध परम्परा दी । जँनेन्र ने मध्यवगं 
के जीवन का चित्रण किया, वैयक्तिक कुण्ठाओं का उद्घाटन किया ओर एक 
सहज सरल भ्रभिव्यक्ति दी । भगवतीचरण वर्मा, इलाचन्द्र जोशी, ओौर अज्ञेय 
की रचनायें मध्यमवगं के नागरिक जीवन का वणन करती है श्रौर व्यक्ति के मन 
की प्रन्थियों को सुलक्ञाती ओर उलज्ञाती हैँ । ओर इन्होंने श्रनुपम कलाशिल्प 
भी. कहानी. को दिया है । यशपाल, ्रस्क, रांगेय राघव, निगु ण, चच्धकिरण 
सौनरेकंसा, पहाडो, राधाकृष्ण, विष्णुप्रभाकर, अमृतराय आदि सामाजिक जीवन 
को अपनी कला मेँ व्यक्त करते हैँ । उनकी दृष्टि स्वस्थ व उदार है ओर वे मन कौ 
विकृतियों को ही जीवन का चरम सत्य नहीं मानते हँ । राहुल सांङृत्यायन ओर 
भगवतशरणः उपाध्याय ने एतिहासिक कष्टानी का विकास किया । इनकी दृष्टि 
भी मूखुतः सामाजिक थी ओर सामाजिक संघर्षो व प्रगति को ही इन्हो ने श्रपनौ 
कला मे अंकित किया हैँ । 


आज के युग तक आति अते हिन्दी कहानी कौ धारा विराट ओर विशाल 


शीर. २६ 


= = 


न~ 
= = 


हो चुकी है, उसका आग्रह नयेपन कलारित्प ओर प्रयोग के प्रति है। किन्त 

वह प्रतार, गहराई, जीवन कौ सम्पूणं आकुलता श्रभी नहीं है जो प्रेमचन्द मे 
मिलती है । इसका एक कारण यहं है कि आज का लेखक अपने मे अधिकं सोमिं 
रहता है ओर जन जीव + व जनमन से उसका वह सहज, स्वाभाविक र्गावं नह 
है जो उसके पूववर्ती कहानीकारों मँ था । नई पीढी के कहानीकारों भे कमल जोश 
की कहानियों मे कहानीपन है, सुगद़ चरित्र चित्रण है, सामाजिक परिस्थितियों 
के प्रति करुणाविगलित दृष्टि है। परम्परागत सांचों को कमल जोशी ने तोह 
नहीं है, उन्दी के प्राधार परनये सांचोंको बनायाहै। चारके षार, "बहुता 
तिनका', ओर (पत्थर कौ आंख", में कमर जोशो की उल्कृष्ट कला का प्रिचयषा 
सकते हैँ । माकंण्डेय के "पानक़ूलः में शुलरा के बाबा", (्रवदया', "सात बच्चो 
को मा" आदि अनेक श्रेष्ठ कहानियां सगरृहीत हैँ । गांव कौ मिट्टी की सुगन्ध इ 
कहानियों मे है ओर निर्देश करता है कि नये कहानीकारप्रेमचन्द के पद चिनु 
पर चलने ओर गांव कौ ओर लौटने को उत्सुक हैँ । "शिवप्रसादसिह्‌ के कहानी 
संग्रह आरपारकी मालाम गांव का विशद ग्रौर सजीव चित्रण मिकताहै। 
इनकी शेछीमे माव को मुहावरेदार भाषाका पुट मिलता है। जिसके कारण 
इनको भाषा मधुर ओ अभिव्यञ्जना गहरी होगईहै। गांवका प्राकृतिक ग्रौर 
पारिवारिक वात।वरण इन कहानियो मे मूतं हो उठा है। इसी प्रकार केशवमिश्र 
कौ अनेक कहानियों भे ग्राम जीवन का सजाव अंकन है। नागाजुन, भैरवप्रसाद. | 
गुप्त, लक्ष्मीनारायण काल, माकंण्डेय, रामदरशा मिश्र, केशवमिश्र आदि ग्राम 
जीवन की छायां अपने कहानी साहित्य मे अंकित कर रहै है । मुजीव रिजवी 
ने गंगा से गोमती तक, जैसे कहानी संग्रहो मे राजनीतिक दृष्टि से सजग व मार्मिक 
कहानियां छिखी हैँ । आज की सामाजिक वास्तविकता के करुण ओर ममंस्पर्शी 
चित्र खच है ओर कहो-कहीं शासक्रवगे के प्रति मधुर कोमर व्यंग्य किया है । 


मनोहर श्याम जोशी, कमलेरवर व जितेन््र॒को कहानियों मे अब, घुटन 
थकंन, असफलता की सावना पाई ज।तो है । इन कटानियो मे प्रवाह है, शिति 
है, भ्रतिभा है \ जोवन को सन श्नौ९ सोलन इनकी कहानिपो मे भ्रकित हुई है 
किन्तु आज असंख्य भारतवासियों का जीवन भौ तो इसी प्रकार का है । कमलेश्वर 
की कला भें बड़े वेग से प्रौढता आ रही है । वह हिन्दू निम्न मध्यवमं का चित्रणं ° 
कल ते नकष काह 


चनया , सेठी, राजेन्द्र यादव, रामकुमार, मोहन राकेश, श्रोमप्रकाश, & 
च्‌ ओंकारनाथ श्रीवास्तव, रामदशरथ मिश्र, विद्याागरं नौटियाल, -श्वीमती शशि 
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तिवारी श्मौर कृष्णा सोबती के समान हिन्दी कहानीकार निरन्तर भरकर मे 
रहे हैँ ओौर साधनण्रतदहैँ। ये कहानी लेखक सामाजिकभूमि मे व्यक्ति की सम- 
स्याओं को देखते है । उनके पात्रों को असफलता ओर कुण्ठाओं के पोच समाज 
की. विषम परिस्थितियां रहती है । नये कहानीकार कलाशिल्प ओर भाषा के 


सौन्दयं को भी बहुत महत्व दे रहेरहै। वे श्रपनी रचनाओं को निर्दोष ग्रलकृत 
ओर सुगढ़ बनाना चाहते हैँ । वास्तव मे इसी दृष्टि से उन्हे लगता हैँ कि वेप्रेमचन्द 
कीकलासेश्रागे बेह आाजके श्रनेक कहानीकार बहुत गठी चुस्त आकषक 
शब्दावली का प्रयोग करते है । उनमें से कुच गांव कौ माषा ओर उसके मुहावरों 
का भीपुट अपनी लरीमें देते हैँ । कभ-कभौ नथेप्रयोगों को ही सफलता का 
चिन्ह समभा जाता है । अनेक नई कहानिया मे हम (सेक्स, की श्रत्यधिक मांसल 
ग्रभिन्यवित पाते हं । जीवन की संयत, संतुलित परिभाषा एेसी कटहानियो मे हमें 
नहीं मिलती । 


पुरानी पीठः के कटहानीकार पाठक के मन पर्‌ आघात करते ये, उसे द्वित 
ग्रौर विचलित करते थे उनकी कहानियों मे कथःनक्त, चरित्र, सामाजिकं परिवेश 
सभी कुछ रहता था । प्राज के कु कहानीकार किसी सूक्ष्म अनुभूति म्रथवा 
कोम भावना को प्रंकित करना चाहते हैँ प्रौर नई वति कोवे नयेदढंग से कहने 
की भ्राकाक्षा रखते हँ । 


गांधीवाद ओर साम्यवाद ने जहां एक श्रोर आज के कहानीकार को 
प्रभावित किया है, वहां मनोविज्ञान ओर सेक्स, ने मनुष्य के अन्तमु खी जोवन 
के अध्ययन ने नये अध्याय जोडर्है। एकका प्राधार सामूहिक जीवन विकास 
ओर खोक कल्याण की आधिक हृष्टि है तो दूसरे का भ्राधार व्यक्तिगत जीवन व 
अंतश्चेतना है । पफ़रायड के सेक्स' व एडलर के श्रं, सम्बन्धी सिद्धान्तो को लेकर 
अनेक कहानियां श्राजकल लिखी गई है । 


नई कहानी मे जहां बुद्धि का ्रतिरेक है ओर व्यक्ति को लेकर विद्रोह 
विस्फोट श्रौर चिन्तन की प्रवृत्ति है वहां कहानौकार वाह्य जीवन से एकदम हट 
कर मानव के अन्तजगत ओर अवचेतन मे उतर आया है । करमपररणाये, कुण्ठाये, 
वर्जनाये, श्रपराधी मानस की सूक्ष्म से सूक्ष्म हल्च > आज कहानी में विदलेषित हो 
रही है । भयकी बात है कि कीं कहानी बाह्य जीवन से पथक्‌ होकर मात्र 
मानस जगत्‌ की वस्तु बनकर न रहं जाये । । 


दूसरा हष्िकोण अथं को लेकर विकसित हुआ है जिसके श्रनुसार व्यष्टिका 
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समष्टि मे इतना विलयन हो गया है कि उसकी सत्ता ही नहीं रह गई है। 
माकंस का भौतिकवादी जीवन दशन है जो मनुष्य को पू जीवादी, महाजनी ङ्का 
श्रौर स्वैहारा वगं में र्बाटता है । यह्‌ जोवन को आधिक भूमि पर उतारता है गौर 
वं संघषं को मानवीय विकास की प्रमुख प्रक्रिया मानता है । गांधीवादी दो 
को आध्यात्मिकता व नोतिपरता को यह भ्नव्यावहारिक मानता है । निदिषती 
यह हष्टिकोण भी एकागी है ग्रौर कहानीकार की व्यापक जीवन चेतना को संकी 
बनाता है। | | 


यह स्पष्ट है कि आज की हिन्दी कहानी बुद्धिधर्मी, सिद्धान्त ग्रस्त श्रीर्‌ 
प्रयोगवाद-वादी है । वह्‌ प्रयोगो पर टिकीहै, जीवन धर्मी नहीं है। ओर दष 
अंश में वह्‌ दुबल भी है । नयी पीढो के कहानीकारों को जीवन मे समाना होगा। । 
जो जीवन में प्रविष्ट होकर जीवन देखेगा ओर समाधान खोजेगा ओर जो शान्ति, 
प्रगति एवं जनवाद का पक्षपाती है वही कहानीकार प्रेमचन्दके रूप में सम्पात 
नीय होगा । 


कीर्यजिं 


। 
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''लोक-गीतों में हास-परिहासः 


-गोपीरंजन अग्रवाछ 


। फागुन के दिन ्राते ही, मन एक उल्लाससे भर जाताहै। होली कापवं 
अपने साथ हास-परिहास की ध्रुम च्यि आताहै। देश के गांव-गांव रंग भये गीतों 
से गज उठते हैँ । अपनी धारा का अमृत-~रस गांव के गीतों मे छलकता है । उनमें 
कहीं पति-पत्नी की नोक-ललोक है, कहीं ““भूमरे'* ब्रज के ठकोसले या गढ़वाली 
“वाजुबन्दों'' के तरंग भरे रंग हैँ । विषय भी विभिन्न है ककंशा नारी, अनमेल 
विवाह या द॑पत्तियों के हास-परिहास 1 


ककंशा नारी जीवन के सन रस नोरस बना देती है । किन्तु कवि उसका 
भी रस लेकर वणेन करता है । ककंडा नारी का ददोन, या संसगं भले ही मन को 
चभ, पर उसकी दिनचर्या का व्यंग्यपूणं वणेन हास्य कौ ही सृष्टि करता है । कवि के 
अनुसार ककंशा बड़े 'भाग' वाले को मिलती है । सात घड़ी दिन तक रोने के बाद 
उठी, तो फाड़. लगाते रुगाते घर-भर को गाल्यां दे डाल्ती है । टूट घर पर 
कौश्रा रोया, तो तीन मेहमान चले आये । ककंशा बोली, “वेठो ! कण्डे बीन काती 
हुं । “हाड मे पानो भर दिया ओर गिनतौ के तीन चावल डाल दिये । कठौता 
भर मांड निकाल कर,.मेहमानों को पीने को दे दी। परतिके व्यि सातसेरकौ 
सात रोटियां संक कर, अपने छ्ि नौ सेर को एक ही 'लिट्टी' संकों। पति को 
गालियां देती बोली, "दाढोजार तूने सातो खा लीं । मुक कुल्वंतोने तो एक ही 
खाई ।'” देहली पर बैठ कर तेल लगायेगी । मांग में सेदूर' भर कर, प्रचर फला . 
कर, सूर्यं से "मिन्नत मांगेगी, मुभे कव रांड बनाभोगे देवता +" 
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धेच धति रे पुरुष तोरि भागि, करकसा नारि मिली । 


षु 
स) धरी दिन रोय के जागी, किहिन बठनिया उठाय , 


निहुरे लिहुरे अंगनां बटोरे, 
बरौ पर से कौवा रोव, 
आवा पाहुन घर मां बैठा, 
हंडिया भर के अदहन दिहल, 
केठवत भरिके मांड पसवली, 
साततसेर के त पक्वी, 
त दहिजरऊ सातो खडल। 
डेहरी बैठे तेर लगावै, 
प्रचर पसारिके सूरज मनाव, 


घरभरको गरियाय । करका नारि मिली 
पहुना अइलें तन । 

कडा लाऊं बीन। करकसा नारी मिली। 
चाउर मेरवली तीन । ` 

पियऽ हिलौर हि गौर । करकसा न।रि मिली 
नव॒ सेरे कं एक। 

हम कुलवती एक । करकसा नारि मिली। | 
सेनुर भरावे मांग। | 
होइहों कब मँ रांड़ि । करकसा नारि मिरी। 


बाल-विवाह को प्रथा पर मी तीस व्थंग्य इन लोक-गीतों मे प्राप्त है| 
इे' से पति को तेल लगा कर, पतनी पलंग पर सुला देती है । पर दहे हीते ' 
ठहरे । बिल्छी 'सौत सी' उढा ले जाती है। सारा घर रो-रोकर सर्वत्रदूढताहै।, 
शरत मे हजरत मिले भी, तो खाट के नीचेरेरें कर, रिरियाते हुए :- 


“नाहकं गौन दिये मोर बाना बालक कन्त हमार रे। 
चौलर अस दुड देवर हमरे बलमा मुपे अनुहार रे । 


तेवा लगायङं बुकउवा लगायडं खटिया पर दिहेड ्रोलारि रे । 
नेपे तेपे श्राइ विरुरिया सवतिया लँ गइ बलमा हमार रे ॥ 


सासु मोरी रोवै ननद मोरी रोव, रोवह्‌ हमरो बलाई रे। 
कोठा में दु देडं प्रटरिया भें हेड, खघिया तरे रिरियांय रे ॥'" 


एसे 'रुरिका' वारम एक तो श्रनाड़ी होते है! फिर महा डरपोक । श्ररह॒रं | 
कैखेतमेसियारोंकी इमा हुआ" सुनते ही रोने लगते ह । एक तो द्वार खोरे 
पर नायिका वैसे ही खीज्ञी थी, रोने पर तो सुख्ग' ही उटी । उस पर तुर्या यह । 
किं चीख-पुकार सुन कर, सास-ननद ने पुछा, “भरे बवुये को किसने मारा ?" | 


“बनवारी हो, हमराके रिका भतार। 
खरिका भतार लेके सुतलो ओसरिया, 


बनवारी हो, रहरी मे बोतेला सियार ॥ 
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खोले के चोटी बंद खोलेला किवार, 
बनवारी हो, जरि गेले एडीसे कपार ॥ 

रहरी मे सुनि के सियार के बोलिया। 
बनवारी हो, रोवै लगे करिका भतार ॥ 
अंगना से माई श्रहलीं, दुरा से बहना । 
बनवारी हो, के मारल बवुश्रा हमार ॥ 


छोटे-छोटे छंदों मे भी हास्य की पुलक्ञडियां खिल उठतौ दँ । धोबियों के 
भी कुछ इस प्रकार के गीत मिरते हैँ । घोबी काम की श्रधिकता से थक जाता है । 
उसे जीवन-साथी की आवश्यकत। होती है, न केवर घर संभालने के ल्यि, अपितु 
कामें भोहाथ बंटाने के च्यि। इसीलिये वह चार विवाहं को जरूरत 
वताता है :- 
'"धोबो क चाहिये चारि मेहरिया एक घर का एक घाट । 
एक महरिया रोटी पकावे, एक विावै खाट । 
दुलहिन एक विद्छावे खाट, चिरई एक विद्छावे खाट । 


कभी अपनी कला पर गवं करता, वह्‌ कूुकीनों पर भी रसिकता के छीरटे 
फक देताहै1 गवि की गोरी कहती है, या तो गांव मे धोबी को लाकर बसावो, . 
या तै स्वयं धोबी के घर चली जाऊंगी । मेरी अंगिया जो मेल हो गई है :-- 


“प्ंगिया चकिया मेलो रे हुई गई, विन धोबी को गांव । 
कौ धुबिया पिय लाई वसाव, कं धुबिया कं जांव ॥ 


कहीं कहीं मूखं पति पर भी कटक्ष है । वह्‌ उभरते यौवन को रोग समभ 
कर, नीम पोसता है - 
“गोरी कै जुबना हुमसन लागै, जसे हिरनिया क सींग । 
मूरख जाने कलु रोग उठत है, ऊ तो पौसि लगावै नीम ॥ 


 स्वादके लोभी साघुओंकोभी नहीं छोडा गया :-- 
"पलाला जी मै बाबाजी घर को । 
पीपर काट सुमिरना कीनो, 
सोंटा वाकी जर को॥ 
लंबे तिरक त्रिपुण्ड लगाये, 
नाम छियो हरि हर को ॥ 


शोराज्ा २५ 


साधु बनके स्वाद लियो दहै, 
सदा रसोई तर को ॥"' 


पति को लिज्ञा कर, चर देने वाटी पत्नौ का भो चित्रण इन खोक 
भे कियागयाहै। धन के बल पर शादी करने वाने पति ठे पत्नौ के चते ज 
पर कंसे विह वल होते है, इष ओर भो संकेत है :- 
“ओ मोटे लाला गजब कर डाला । 
बटुआ भोले गई, ताली भी ले गई, 
साइकिल को दे गई त।ा। गजब कर डाला॥ 
थारी भीखो गई, लोटा भी खो गया । 
जाने कहां गया प्याला। गजब कर डाला॥ 
छारा भो रोवे, छोरी भी रोवे । 
हसता है लेकिन साला । गजब कर डाला॥ 
आलो मे आमु, होठों म हाए। 
दिल में पड़ गया छाला॥ गजब कर डाला ॥ 
दिन नहीं चैन, रेन नहीं निदिया । 
कसी से पड़ गया पाला॥ गजव कर डाला ॥ 
गढ़वाली लोकगीतों मे “बाजुबन्द'' गीतात्मक संवाद होते हैँ । उनमें तरुण. ¦ 
तरुणियों को नोक-्लोक ` मोहक होती है । यौवन के पात्रमे हास-उल्लास का 


रग छलकता है । जीवन कौ पथरीली डगर पर दो युवा हृदय मिल जाते है । थोडी, 
नोक-ोक हुई । मन हरा हो गया, प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण सा :- 


“श्रुघती की धोली घ्ुघतो का घोसा, 

भै इनु पूछयो गल्या केई मै पूता ह साथी किस गांव 

गौंकी होली ? कोतुटहै? 

नधुखी को मगो, नथकामूगा, 

तरु करवन भाई छोरा छांदाडसी अरे तु नाली के पत्थर सा, 

रगो । कहां से चला आया ? 

नरयक को गीरी. नारियल को गिरी, 

दुन्यां जाणक बोकंणी रण ढंग सीरी । दुनिया नागवान है, ण से रहो । 

साग लायो कोजी, साग सन्नी बनाई ् 
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शीयाजा 


त्वै सरी जवान छोरा मोरा 
` घाघरा का बोजी । 
माच मारया एेन, 
मुख मोड पुण्ड ल्यादी क्या बलेलो मेन । 
वणियां को बीज, 
डांड की श्राछरी माह, तू कतनो सीचीज, 
सेन्दुर कौ उवी, 
करडा मिजाज तेरा ज्ञवटौल्ु कवी । 
पाणी को पनेरो, 
तूनी लाली व.ली माया मुलुक घनेरो 
गोडी दिने दं जा, 
रुखा सूखा मन न जा, राजीनामा कंजा, 
सेरा नेका संदी, 
रोसाई मनाये जादी मरो नः चंदी । 
अखोड्‌ की साई, 
राजी रखी नारण, 
फेर मिण ताई । 


तेरे जैसे जवान मेरे घांघषरे के 

कुली हैँ। 

मछली मार कर आये, 

हुः, मुह मोडती है । मने क्या कह दिया? 
बनिया को बोज, 

वन की अप्सराये मोदी, तू क्याहै ? 
सेदूर को डविया, 

तेरो अकड़ भी कभी देख लु गी । 
पानी.को वारा, 

तून प्रेम करे। दुनिया पड़ी है। 
गाय दहेज मेदी, 

रूढ करन जा । मेल करके जा, 
क्यारी मोदी गई। 

रूढो मन। ठेगे । तू जिन्दा रहे । 
अखरोट के पत्ते, 

फ्रिर मिलने के लि प्रभु तु राजी 
रखें । 


कभी-कभी गोरी की गहने की चाह मो रंग लाती है। दोनों मे खासी 
नोक-स्ोक हो जाती है । सावन-भादों कौ रात। भेसखूटेसे खुल गई । सोते 
स्वाभी को जगाये कंसे ? मेरी बात तो कभी सुनते ही नहीं । मैने कई वार कहा, 
“इस भैस के बदज्ने, गहने गढवा लो। आरामसे सोनेकोतो भिलेगा।' “वे 
बोले”, कहो तो तुम्हे भी बेच डाल, प्रौर माधी रात '“पसरा' चराता रहं :-- 


"सोना भदौना कौ रतिया रे बावा भईसि छदानेन छुटान । 
सोवत समिया मै कंसे जग।वउ नींद अकारथ जाइ ॥ 
कहत कहत मँ हारेउ' रे राजा बात न मोरि ओनाउ। 
भश्सि बेचि सामी गहना गढउतेउ सोतेउ गोड़वा पसारि ॥ 
एक वचन तोसे कहौ मोरि धनिया जोरे सुनौ मन कलाय । 
तुह बेचि कं भसौ बसेहतेडं पसरा चरउतेडं आधौ रात ॥ 


नोक-क्लोक में गोरी नहर चले जानेको धमकीभी देदेतीहै। पुरुषके 


पाष भी इसकी काट है, “मेरे गहने देती जाना ( 


शीराजा 


गोरी भी खामोश नहीं रहती, 
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: सब कुछ बेच डालने के ल्यि भी प्रेरित करती है । अधोकिदित परि 


-बिखरी है । जीवन के विविध पक्षों का प्रवाह्‌ 


गहने ही लेने है, ले लेना । पर मेँ जैसी आई थी, वैसी ही मृ लौटाना ।” 
तो दूसरे भी आ जायेंगे, पर गया यौवन कहां से आयेगा ? कभी गहुने की ब 
हासमय गों 
इसका संकेत है :-- 
“करवी बिकाय हमे छे दो लटकन। 
करबी विकडहै तो वेला का खैर 
नखो विकाय हमै ले दो लटकन॥ 
वेला विकँ तो खेती कैसे होइ? 
खेतिउ विकाय हमे ले दो लटकन॥ 
वेती विकडहै, तो लरकि का खदँ? 
रुरक विकायं हमै ले दो लटकन॥ 
ररि विकड्हैँ तो हम का करने? 
तुमह विकाव हमे ल देव कृटकन ॥" 


नये समधी पर भो शादी के समय छींटाकशी कौ जाती है :-- 


“कुत्ता पाल चयो रे, 
हमारे नये समधी । 

कृत्ते को पूछ, जंसे समधी की मू, 

जरा एठ लियोरे, हमारे नये समधी । 
कृत्ते के कान, ज्यों महोबे के पान, 

बीड़ा चाब लियो रे, हमारे नये समधी) 
कुत्ते की पीठ, जंसे वंवरईकी छींट) 

कुरत पहन लइयो रे, हमारे नये समधी । 


\। 


इस प्रकार विभिन्न ब्र॑चलो क लोक-गौतों मे हास्य की सतरगिणी चटा । 


उपमायें मन को सहज लुभा लेती हैँ । उसमे ्राकाञ्च का 


ह 1 सहज विकास, श्रौर 
धरती की मुसकान बुली-मिली है 1 
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› व्यंग्य ओर हास्त तथा अनोखी 


शीराजा 


उसमान कौ तित्रादली 


-डा. शिवनन्दन कपूर 


गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के निवासी कवि उसमान श७वीं शती मे हुए थे । 
इनके पिता का नाम शेख हुसेन था । जहांगीर के समकालीन होने के कारण, 
उन्होने सूफी परस्परा के ग्रनुसार, शहे वक्त जहांगीर को “ “चिक्रावरो"* में प्रशंसा 
कीरहै। भारतीय नगरोंके श्रंकनके साथ, अग्रेजोंके त्राचार-विचार कामी 
रोचक वणेन उनके काव्य मेँ है । भारतौय पर्वों आदि का सूक्ष्म चित्रण उनको 
उदारता, ओर पयैवेक्षण का परिचायक है । 

““=चित्रावरी'" मेँ उन्होने अपने सम्बन्ध मं भौ किखादहै। उनके नगर 
गाजीपुर मे अनेक जातियों के पण्डित, एवं कलाकार रहते थे । उनके पांच भाइयों 
मे शेख अजीज विद्याप्रेमी, इमानुल्लाह योगी, फैजुर्खाह वीर, भौर शेख हसन 
संगीतज्ञ थे । गुरू चिश्ती संप्रदाय के सिद्ध बाबा हाजी थे । 

'“चित्रावली'" की रचना १६१३ चिष्टाब्द हि. १०१२ में हई थी। कवि 
उसमान ने केवल “चित्रावली" की रचना कौ थी । कृति-रचना के मूर मे यश- 
अमरत्व की कामना है । उन्होने स्पष्ट छवा है -- 

-'मोहं चाउ उठा पुनि हीए। होऊं प्रमर यह भमिरित पीए ॥ * ¶ृ० १२ 
कथा मे रोचकता है । कवि उसमान का विचार है कि उनकी यहं ति सभौ कौ 
कामना-पूति करने में कल्प-वक्ष के तुल्य, आबवालबृध को भ्रानन्द देते वाली, तथा 
जड़ प्रकृति मे भी चेतना लाने वालो दै :-- 


शीराा ६६ 
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“कथा एक मं दिए उपाई । कहत मीठि ओ सुनत सोहाई ॥ 
वालक सुनत कानरस पावा। तरूनन्ह॒ के तन काम बढावा ॥ 
(| विरिध सुने मन होइ गियाना । यह संसार घंधा जेइ जाना) 

| जोगी सुने जोग पथ पावा। भोगी कहूं सुख भोग बढावा ॥ 
| इच्छा तरु एक राह सौहावा । जेहि जस इच्छा तैस फ पावा ॥ 
मंजुल मुकुर विमल करलेखा। जो देख सौ प्रापुहि देखा ॥ 


“चित्रावली"" को तीन पाण्डु-लिपिधां प्राप्त हैँ । पहली कारोनरेश 
रामनगर स्थित पृरस्तकाल्य मे है । यह आधुनिकतम है । € जनवरी १६०६ 
यह्‌ माप्त हुई थो । यह प्रति पूणं है 1 प्रलाईपुर के रमजान मियां के पास भी 
कुछ प्राचीन प्रियां मिली हैँ । जैसे जायसी ने "रट संवार ' मेरवहु सजा, १ 
| विनय व्यक्त किया है वसे हौ उसमान कौ पंवितियां भी दीनता, म्नौर दंभपै 

समन्वित है :-- 


“जाकी बुद्धि होड प्रधिकारई। स्नान कथा एक करै बनाई ॥ 
कविनन्ह॒ श्रागे दीन होइ, विनती करौ गहि पाय। 
ञ्रच्छर टूट संवारेहु, दोषन लियेहु छपाई ॥” 


प्रारंभ में ईदवर-स्तुति है. पर खुदा' शब्द का प्रयोग नहीं है । यह भी 
उनकी उदार-हदयता का परिचय देता है । नरक से दुटने" का भावभी हिन्‌ 
विचारधारा के श्रधिक निकट है :- | 


“निजु सो मथनी एक दिन, मथत मथत गा कुटि । 
तत्वमसी पनि तत्व सों, नरक जाहि सब चुट ॥” 


गाजीपुर का वणेन भी न केवल आत्मीयता लिथे है, स्रपितु संकीणं-हुदयता | 
से दूर, विशुद्ध भारतीय श्रद्धा से संयुत ह :-- 


| | “गाजीपुर उत्तम भ्रस्थाना । देवस्थान प्रादि जग जाना) 
गंगा मिक यमुना उहि आई । बीच मिली गोमती सुहाई ॥ 

तिरधारा उत्तम तट चीन्हा । द्वापर तंह देवतन्ह्‌ तप कीन्हा ॥। 
| , पुनि कलयुग मंह वसतिग भई । जानहू श्रमरपुरी बसि गई । 
उपर कोट हैट सुरसरी। देखते पाप विथा जह हरी ॥" 


मसनवी परपरा के अनुसार, प्रारंभ में ईंदवर-व 


नं लीं दना, फिर < । 
श्रौर उनके चार मीत, चार खलीफों की प्रशंसा ३। फर मुहम्मद साहब 


गाह्‌ निजाम चिदतीका . 


1. 


स्मरण करते हुए भी उन्होने अपने गुरु हाजी पीर की ही प्रशंसा की है । जहांगीर 
के दर्बार-वर्णान में विचित्रता के साथ एेशवयं, श्रौ र आतंक का समन्वय है । दरबार 
मेही ऋतुएं हैँ । बादशाह सूयं ग्रीष्म है । हाथो मेघ बन कर वर्षा के प्रतिनिधि 
हैँ । सुन्दरियों का दल शरत है । पराजित गद्पति हमत, उनकी नारियां शिशिर 
है । उमरावों के सुगन्धित तन वसंत को विद्यमान क्य हैँ :-- 


“केही न जग पतियाद कोउ, सनि भ्रचरजन संसार। 
होहि चहो रितु एक ठो, जहांगीर दरवार ॥ 


“चित्रावली'' कौ कथा इस प्रकार है । नेपार-नरेश धरनीधर पृत्र-हीन हैँ । 
ग्रतः संन्यासका संकल्प लेतेहं। वे ्रन्न-सत्र चलाते हैँ। उनके सौभाग्य से 
शंकर-पा्वंती अते हँ ! वणेन भारतीय विश्वास ओर श्रद्धा के उपयुक्त है :-- 


“सुरसरि सीस कलानिधि माथे । फनपति ग्रीव वसह कर नाये । 
रुण्डमालं गल उमरू हाथा । भ्र पुनि सिखर सूता धनि साथा ॥ 
लोचन मध्य अगिन भ्रंगारा। जेहिते मदन भसम सम जरा॥”' 


उनकी कपा से (सुजान कुमार' का जन्म होता है । षष्टी-पूजा होती है । 
विद्या-ग्रहण के साथ धनुर्वेद की रिक्षा भी चलती है । उसकी श्राखेट में रुचि है । 
एक वार शिकार के समय, भ्रांधी के कारण, वह्‌ साथियों से अलग हो जाता है। 
वह्‌ एक पवेत परं स्थित देव की मदी मे पच कर सो जाता है । देव उसकी रक्षा ` 
करता है । दूसरे पहर उसका मित्र-एक श्रौर देव आता है । वहं उसे रूपनगर कौ 
राजकुमारी चित्रावली कौ वषंगांठ का उत्सव देखने के लिये चलने को कहता है । 
रूपनगर दक्षिणा-पथ में है । मदी का देव कुमार को छोड कर कंसे जाये । अन्त में 
उसेभी सोते हुए ने जाया जाता है। राजकुमारकोवे खाट समेतले जाकर 
राजकुमारी की चित्रशाला में सुला देते हँ । आधी रात को राजकुमार जागता है । 
वहां राजकुमारी का चित्र देख कर, मुग्ध हो कर :-- 


“कबई सीस पाइ तर धरही । कबहुँ ठाढ़ होइ बिनती करइ ॥ 
कबहुं चाहै अंचल गहा, हाथ न आव श्रचकर मन रहा । 


प्रातः जागने पर उसे रात की बात सपना रुगती है । किन्तु कपड़ों पर 
क्गारंगओौरही रंग लाता है। स्वप्न कौ सत्यता पर विश्वास होते ही मन पर 
प्रेम का रंग चृता है । उधर राजकुमारी भी अपने पैरों के पास बनाये गये राज- 
कुमार के चित्रको देख कर मुग्ध हो जातो है । नेमिचन्द्र की “लीकावती"' मे भी 
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नायक इसी भ्रकार नायिका की शय्या पर सुरा कर, फिर श्रपने स्थान 
पहँवाया जाता है । 


राजकुमार के चित्र, भ्रौर उसके प्रति कुमारी की श्रासकविति को वोत 
खोजा रानी से कह देता है । रानो उस चित्रको घुलवा देती है । राजक्रुमां 
उस खोजे को सर मुण्डवा कर निकाल देती है । फिर चार सोजों को राजक्रुमा, 
को खोज में भजतो है । उनमें से एक खोजा नेपाल की ध्मंशालामें भ्राता ६ै। 
वह राजक्रुमार को पहचानता है । कुमार योगी के वेष मेँ रूपनगर की ओर चता 
है । वास्तव में वह्‌ योगौ के वैष वाला दूत एक परेवा है । वह 'पदुमावती' के ह| 
को भाति कुमार का पथ-प्रदशेन करता है । कुमारी ओर कुमार का मिलन ए 
शिव-मन्दिर मे होता है । दुसरे दिन राजकुमारी द्वारा सिर मुण्डा कर निकर 
गया शत्य कुमार के पास प्राताहै। वह्‌ कहता है, “राजकुमारी ने यह जादूका 


\ 


काजल भेजा है । इससे श्राप बिना बाधा के आ जा सकेगे ।'' वह्‌ विषाक्त काज 


था। उसे लगाते ही कुमार अंधा हो जाता है । भ्रत्य उसे एक अजगर की गुफापै 


डारु देता है । अजगर उसे निगरता है। पर विरह से जलते राजकुमारकेते | 
को श्राग न सह॒ सकने से उगल कर भाग जाता है । एक वन-मानुष उसकी भसौ । 


मे फिर ज्योति उत्पन्न करता है । हाथी उसे मारना चाहता है । किन्तु उसे एकं 


पक्षी उड़ा ले जाता है । वह्‌ उपे ्िधु तट पर फक देता है। वहां सिधुराज की | 


कन्या कौलावतो सखियों के साथ चेल रही है । भोजन, प्रेम-निवेदन, फिर 


सोहिल राजा का कौलावतो के लिय आक्रमण विष-यज्ञ आदि प्रसंग श्राति हि 


सोहिल-वध के वाद, राजकुमार वर-माला प्राप्त कर लेताहै। पर रत्रि भ, 


कहता है :-- 


“हौ जोगौ जस भंवर दुखारी । 
खोजत यहां जो केतकि वासा । ठीचहि अवज कीन्ह गरासा॥ 
जौरौ भोर न केतकि पावं। कौल श्रासतौ लौं न पुरावे ॥" 


यहां कौल" के इलेष द्वारा कमल, तथा कौलावती का दिल प्रयोग प्रशंसनीय है । 
कौलावती को कमल कहना भी सुन्दर उपमां है। 


उधर चित्रावटी के दूत भी खोज भँ निकलते है । पङ्चिम दिशा का दूत 
शृलतान तक जाता है । वहां सिघी महिरावणा कै उपासक हँ । वहां से काबुल 
खोरासान, दयाम, मक्का आदि भी जाताहै। दक्षिणी चर श्राग्ों के क्लन्वावै 
की यावाकरताहै£ वे शुकरमांस 6 


लाते, तथा शराव पीते है। बंगाछ्ों का 
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वर्णन करते कवि कहता है -- 


“सप्र कहं अमिरित पांच, बंगाली कटं सात ! 
27 
केला कांजी पान रस, साग, माकरी, भात ॥ 


गिरन।रमेंद्रूतसे कमार की भेट होती है । चिव्रावछी को समाचार भेजा जाता 
है । उसकी विनय-पत्रिका लेकर सिद्ध आता है । राजकुमार के साथ कौरावती 
भी श्राती है । रूपनगर मे चित्रावली से विवाह होता है । भ्रन्त मे प्रतिपाद्य प्रेम 
का वर्णन :- 
“ज्ञान ध्यान मद्धिम सव, जप तप संजम नेम। 
मान सो उत्तम जगत जन, जो प्रतिपादइ प्रेम ॥” 
मध्यकारीन परम्परा कै भ्रनुसार, उसमान ने भो मूति-पूजा को निस्सार 
बताया है :- 
“पाहन पूजि सिद्धि किन पाई । सेमर सेड्‌ सुभ्रा पछिताई ॥” 
चित्रावली का वणेन परम्परागत होते हुए भौ मोहक है -- 
“मौह धनुष वरुनी विषवाना । देखि मदन धनु गहन रुजाना । 


बस्नी बान गडे जेहि हीये। बहुरि न निकसे जव हुँ जीये ॥ 
ग्रधर सुरंग जनु खाए तंबोला। अबहीं जनु चाहे हंसि बोला ॥” पृ. ६१-६४ 
उसमान अन्य सूफियों की भांति अपने काव्य को दुखान्त नहीं बनाते । 
उनका कथन है -- 
“कविन्ह्‌ मरन कथा कं गाई । मोहि मरत हिय छागु छोहाई ॥ 
ओजे प्रेम अमी रस पीया। मरेन मारे जुग जुग जीया।।” पृ. २३६ 
काव्य का मम॑ ग्रहण करने के लिये उन्होने वाणी को 'सुबास' एवं श्रोता 
को षट्पद की उपमा दी है:- 
“वचन अरथ हयै वास समाना । कवि सोता ह्‌ यँ भवर समाना ।।'" 
वस्तुतः उतनी ही तन्मयता से अथं-ग्रहण करने पर ही, इस विशा हृदय 
एवं विख्यात सूफो कवियों मे अन्तिम कृतिक्रार को कृति का आनन्द ल्या जा 
सकता है । 
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श्रौ शचीन्द्र उपाध्याय का कथा साहित्य 
एक विवेचनात्मक हृष्टि 


-दुर्गाशंकर त्निषेदी 


गंभीरतापूर्वेक यदि यह कह दिया कि राजस्थान के कथा साहित्य के विकास | 
की ग्रकषुण्ण परम्परा काफी पुरातन है, तो जरा भी श्रतिशयोक्ति नहीं होगी । | 
जहां हिन्दी साहित्य मे आज सचेतन कहानी, नयी कहानी, सहज कहानी आदि , 


नयी विघायें नई है, वहीं राजस्थानी कहानी “वात साहित्य' का इतिहास लगभग 
६०० वर्षो से भी श्रधिक भ्रायु भोग चुका है। वह॒ आज भी समयके साथ ही साथ 


कदम मिलाकर चरता आ रहा है ओर किसी न किसी सन्द मे कथा साहित्य के 
वातावरण में वराबर चर्चित रहा है । 


इधर हाड़ोती क्षेत्र कौ आरंचकिकिता की भीनी गृध 
उतारता एकं प्रतिभाव्रान कहानीकार राजस्थान भँ कथा 
रहा है । इस तरुण कथाकार को शचीन्दर उपाध्याय 
है । श्री शचीन के कथा साहित्य की सहज प्रवृत्तियों 
ने पाठकों करो काफी तेजी से आकषित किया है । 


को कलम की नोक पर 

साहित्य को समृद्ध कर 
कै नाम से पाठक पहच नते 
एवं कथानकौय विशेषतास्नो 


हा चेती के देहाती जीवन की रोजमर्या को ख मीठी चरपरी समस्याओं 
को उन्होने बहुत नजदीक से महसूस किया है । यही कारण है कि वे उनका चित्रण ¢ 
करनेमे काफी प्रशोंमे सफल भी रहेहैः। ग्रामीण भ्रौर मध्यवर्गीयि संमाज 
विशेषतः हाडौती भ्रंचल के श्रामो मे व्याप्त गरीबी, देन्य, शोषण सुखमरी, श्र॑ध- 
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विशवास ओर इन सब के वावजुद स्वतंत्रतोपरांत बदलते विश्वासो भौर परिवेशो 
का उन्होने सफलतापूर्वक चित्रण किया है। अभी तके उनकी १५० के लगभग 
कहानियां यत्र तत्र उच्चस्तरीय पत्रिकाओं मे प्रकारित हो चुकी हैँ । इसके ग्रति- 
रिक्त कावेरी, मिट्टी का सिन्दूर, टुकराये हुए छोग, श्रांगन की सीमाए, नामक 
चार उपन्यास ओौर कापती सिन्दूर रेखा नामक कहानो संग्रह भी पाठकों के हाथों 
मे है। जो उनको लेखन क्षमता, विषयगत पकड़ श्रौर सम्प्रेषणीय प्रवृत्तियों को 
परखने म काफी योग दे सकते हँ । राजस्थान साहित्य श्रकादमा ने (मुकी हुई 
दिशाय" नामक कहानी संग्रह पर कथा साहित्य का एक हजार रूपये का पुरस्कार 
उन्हें प्रदान किया है । 


कथा साहित्य कौ श्रेष्ठता स्वीकारते हृए डा. देवराज उपाध्याय ने कहा हैः - 
“जगत मे सार पदाथं है जीवन, जीवन में है अभिष्यक्ति। अभिव्यक्तिमेभी है 
आत्मामिव्यविति, साहित्य जौर प्रात्मामिव्यक्ति साहित्य में भी है कथा ताहित्य ।'' 
सारे अकुंकार क। भराश्रय लेकर व्यक्त को गई यह धारणा श्री शचीन कौ कहा- 
नियो पर काफौ भ्रंशो तक खरी उतरती हैँ । उनकी कहानियों म जहां नूतनयुग 
बोध प्रगटे हैँ, वहीं उनका कथाकार अन्तः स्वरों में वयं राष्ट्रे जागयामू" की हकार 
भरता भी कहानियों मे छलक छरुक उठ्ता नजर आता है । उनकी कहानियां 
नारेवाज कहानियो से काफी प्रागे को कहानियां दैः जिन्दं पाठक अपना सहज 
प्यार सिफं कहानी के नाम परही देत हँ। यहो उनके कहानोकार का सबसे 
सबल पक्ष है। 


हमारे देहाती जीवन की सामाजिक समस्याभ्नो के प्रति उनको सजगता को 
देखकर श्रार्चर्यान्वित होना पड़ेगा । क्योकि उन्होने उनका बहुत गंभोरता से 
म्रध्ययन करके तब प्रस्तुतीकरण किया है । इस इरके मे व्याप्त सामन्तश्चाही, 
ग्रंघविदवासजम्य कुप्रथाये ओर इनके स्थ ही +दलते हुए जीवन मूल्यों ओर 
योजनाओं का परिचय उनकी कहा नियो मे वड सहजता एवं सजोवता से उभरा 
है । विदृरूपों पर उन्होने चोट भी बड़ साहस से कीरै तो कहीं मीटी मीठी 
चुटकियां भीलीहै। 

मिट्टी का सिन्दूरः का नायक सतीश आज के शक्षणिक माहौल श्रौर देश 
मे सुरसा देह सी बढती जा रही वे्ई्मानी से वडा विकषुन्ध है । चारः तरफ फैलती 
जा रही आपाधापी, स्वथं परता ओर तथी पीढ़ी की ष्ठा से वहं चिन्तित सा 
लग रहा है । लेकिन ग्रामों मे जागरण कौ नथी किरणे बिखेरे का उसका स्वप्न 
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भीहै। इसो स्वप्न की पूति हेतु वह्‌ डाक्टरेट व्यागकर सहकारी फां स्थापित 
करके देश क नवयुवको के सामने एक नये रूप मे प्रस्तुत होता है, वह देश सेका 
का एक नया ही मागं प्रशस्त करता है । उनकी यह सोरेश्य कृति जन जागृति कौ 
हृष्ट से काफी सशक्त ओर सफ रही है । 


“कविरी'' आपका बहुचचित प्रर वेहद छोकप्रिय उपन्यास है । हमार 


सामाजिक जीवन कै कोठ वेदय।टृत्ति को इसमे शचीन्द्र जी ने एक सर्वथा तये 
परिवेश में प्रस्तुत क्रिया द। कथानक् में इतना अधिक सामंजस्यपूणं प्रवाह ह 


कि आप एक वार आंखें टिकाकर पठने लगेगे तो अन्त करके ही उटेगे । वेश्यावृत्ति | 


के विविध विकसते रहने वाले नये रूपो मँ से एक रूप इसमे सशक्त रूप से उभरा 


है । इसके साथ ही साथ देश मेँ व्याप्तं बे्ईमानो, छलकपट, धोखेवाजी, राजनैतिक । 


शोषण वृत्ति आदि का भो आपने सन्तुकित विश्लेषण करत हए 


चित्रण क्रियाहै। | 


सिफं समस्या उठाक्रर हवा मेँ उचछालना उनको ्रादत नहीं रही । श्रत: उन्होने | 


राष्टरभक्तिके रूप में इसमे उन समस्याग्नों का भी समाधान प्रस्तुत कियाहै जिसे 
इस उपन्यास का प्राण कहा जाय तो वह॒ जराभी भ्रतिशयोक्ति नहीं मानी 


जाएगी । कथानकं इतनी सुदृढ पृष्ठभूमि पर उभरा है कि ज श भी श्रवास्तविकता ' 


नजर नहीं आती । भावनात्मक एकता, सामाजिक विदुरूप, समाजवाद, लोकतंत्र 
आदि १२र भो उन्होने पर्याप्त प्रकाश डाकाहै। 


करये हुए रोग" मे श्रापने शिक्षाजगत मे व्याप्त श्रष्टाचारी माहौल की 


खाल उघेड़ी हे । टूटते, विखरते, जुडते अध्यापक की भनःस्थितियों का भी हिला , 
देने वाला वणेन भ्र.पने किया है । साथ ही स्वतंत्रता आन्दोलन में अपने सामथ्यं 


भर सहयोग देने वाले गोपाल को स्वतंत्रता प्राप्ति के वाद जि 
भतीजावाद ओर लालफताशाही का शकार होना पडा, उससे आज के जनततर 
ओर समाजवाद के नारे खोखले नजर आते हैँ । लेखक ते अपनी सूक्ष्म हृष्टि ओर 
पनी कलमसे जो चित्रग किया है--उसे पठ्कर सहसा ही यदि पाठक बेहद 
विक्षुन्ध हो उठे तो यह अतिशयोवित नहीं होगी । उपन्यास को पृते समय पाठक 
का मन जहां आक्रोश से भर उठता है. वहीं इस = 

से उसका मन कांप कांप उठता है । 


01 तर देहात का जननाः अत्याथिव मत 
स्पर्शी स्वरूपम उभरारहै, टाक का नवाबशाही का माहौर भी इसमे सजीवता 
से यत्र तत्र ्ञकता वाठकों को गुदगुदाता सामम्ती जीवनं को गंध बांड जाता है। 
उसका चित्रण इतना आष्ष्ट कस्ता है मानों पाठक उसौ जीवन को भोग रहा है । 
४६ 

कशीराजा 


स राज नैतिक भाई | 


अंचल में व्याप्त भयानक गरीबी 


"आंगन की सीमाए'' श्रापका सद्य प्रकाशित उपन्यास है जिसमे 8 
सामाजिक विदरूपों पर बड़ी सशक्त चोटे की दँ । क्लकं जीवन की यह्‌ म्म॑स्पर्शी 
कथा है । एक स्थान प्रवे कहते क्लर्क का जीवन उपे एक गद कोड़ेसे 
अधिक नहीं दिखाई देता था ।” ओर एक स्थान पर वे क्ते हैँ “कटकं तौ एसा 
कीडाहै जिसे कोई भी किसी भी समय अपने पैरों से मसल सकता है 1“ सामा- 
जिक विदुरूपतोओं की लेखक ने इसमे बडे सहजभाव से खुलकर चिल्ली उड़ाई है 
जो पैनीभीदहै. चुभतीभोटहै ओर रहरह कर एक मीठी चुटकी सी भर जाया 
करती है। जो लगातार ददं देती रहती है । 1 


“जलदाह्‌'' उनका अप्रकाशित उपन्यास है जोकायामेंभी काफी बड़ाहै 
ओर केनवासमेंभी। राजध्थान की श्रादिम जाति “भोक'' के जीवन पर प्राधा- 
रित यह एक ममेस्पर्शी कृति है जिसमें भोलों के सःमाजिक, सांस्कृतिक जीवन को 
लेखक ने बड़ी कुशलता से उभारादहै। भीलों के जिस आधथिकं शोषण को लेकर 
यहं उपन्यास प्रारम्भ हुआ है, उस शोषण का प्रन्त उपन्यास को पठने के बादभी 
कहीं नजर नहीं ग्राता । मेहनत मज्ुरी कर अपना किती तरह निर्वाह करने वाटी 
इस वन जाति को अव तक किसीते इतने निकट से देखा होगा, नहीं कहा जा 
सकता ! 


इस उपन्यास के कुछ ग्रंश हिन्दी टाइम्स दिल्छौ में प्रकाशित होकर पाठ- 
कीय प्यार ग्रहण कर चके है । उन्हं पढ़कर कगत। है कि आदिवासी जीवन को 
ग्रव्यन्त निकटता से समञ्चन मँ यह्‌ कृति श्रपना महत्वपुणं योगदान देगी । 


हाडौती प्रंचल मे जन्मे, पले श्रौर कायरत रह कर यहां का सामान्यजीवन 
शचीन््र जी ने स्वयं जीयादहै। इसलिए इक क्षेत्र को व्यापक रूपसे उन्होने 
अत्यन्त सजीवता ओौर संजीदगी से श्रपनी कृतियों मे सफल चित्रकार की भांति 
उजागरित किया है । 

मावस के दीप, पड्वा की बाती, लौदी हई लहर, ठदरी हुई रात, जलूदाह्‌, 
मंगला, पूजा ओौर परछाहया, नयौ कोठी कौ उदास शाम, उभी रेखा, सीलन 
प्नौर सपने, किरण बटोरतो साच, एक सवेरा, एक अवैरा, ममता श चाह, जलता 
मुरज, धुआं, एक हाय वाली प्रतिमा श्रादि कटानियो मे उन्होनि हाड़ौती के आच 
किक जनजीवन के विविध पक्षो को एक विशिष्ट प्रकार का रंग देकर चित्रित 
किया है । श्रौ नरोत्तम नागर ते ठीक ही कहा है--“राजस्थान के नवोदितं कथा- 
कासो मे शचीन्द्र ने अपू लगन, साहस, प्रध्यवसाय श्रौर प्रतिभाका पूरा पुरा 
शीराजा ध 


------~ न 


परिचय दिया है । उन्होने अपनी कटहानियो मेँ भ्राचलिकता को उभारा श्रौर्‌ ह 
प्रकारके नये से नये प्रयोगो से उसे सजीव किया ह] 


“ममता की छांह॒"' मेँ उन्होने विस्थापितों कौ एक बस्ती का भ्रासों देषा 
वणेन कथात्मक शैली मेँ प्रस्तुत किया है । देश मेँ भ्राज योजनाश्रों के विभिन 
कायं कलापो के माध्यम से जनजीवन नईं दिशा ग्रहण कर रहा है पर उस तर 
बहुत कम लेखकों का ध्यान गया है । पर श्री शचीन जी ने इस नये निर्माणर 
माहौल को पैनी निगाह से दला, परखा ओर विचारमंथन के नवनीत को तव्‌ 
कलम को नोक पर उतारा है। इस प्रस्तुतीकरण में वे बड़े सफल रहै हैँ । 


सुप्रसिद्ध कथाकार कमलेश्वर ने शचौन््र जी की कहानियों के लिएक्हृ | 
है--“बड़ी सहज स्थिति को बेहद सहज कहानियां हैँ ये । आज के बनावटी साहि. 
त्यिक शब्दाडबर से दूर, कोलाहल नौर उत्तेजना से परे । सही बात यह्‌ है 
यही, इसी विन्दु पर इन कहानियों की शक्ति छिपो हुई है । ये चमत नह 
करतीं । इन कटानियों मे श्राई स्थितियां, घटनाएं, पात्र- सब जैसे पढते पदो 
पिघलकर अदृश्य होते जाति हैँ रह जाता हैक्षोभसे भरा हुग्रा एक क्षण । निता । 
सहज स्थितियों मे उस क्षण को खोज लेना ओर उसे कहानी मे एक बार फि्‌ । 
जोवित कर लेना ही इन कहानियों को आंतरिक शवित है । कहानियों भ उभर | 
क्षोभ चुभने लगता है ओर तब सोचने के लिए विव होना पड़ता है कि आलि, 
यह कंसौ अनुभूति है । कहानी के कथ्य तक पहुचने का यह्‌ एकं अनूठा रास्ता है॥ | 
उनकी साधना श्रौर स्थितियों को गंभोर रूप से पकड़ने की क्षमता को 
स्वीकारते ग्रौर उससे प्रभावित होकर डा. रामचरण महेन्द्र ने आशां व्यक्त कसे 
ईए कहा दै 


॥ 
॥ 


“राजस्थान के कहानीकार नवोन भावभूमियों श्रौर जलीय प्रयोगो | 
साहित्य को समृ कर रहे है । उनभे शचीन उपाध्याय अपनी महत्वपु भूमिका 
निरन्तर सृजनरत रहकर अदा कर रहे हँ । राजस्थान का कथा साहित्य उने 
बहुत कुछ आशः संजोये हुए है ।” । 





| 

इस प्रकार आश्वस्त होकर यह धारणा बनाई जा | 
त गी द 

की कथात्मक प्रृत्तियां एवं विशेषतां कहानीकारो की व ध ४ 1 । 
छट देती है । हिन्द कहानी परंपरा मे उन्हँं अभी कई महव तिया ली । 


ण्ठ 


। 
शीरश्रा | 


॥ 
1 


ह । उन्हीं को भावभरमि पर श्रो शचीन उपाध्याय का मूल्यांकन करना न्याय संगत 
होगा । क्योकि उनको कल्म निरन्तर साधनारत दै । श्रापको कई रचनाश्रों का 
ग्रस्य भारतीय भाषाभ्ों मे अनुवाद हो चुका है 1 


राजस्थान साहित्य अकादमी ने उनकी कथा विधा को पुरस्कृत करके उनके 
मूल्यवान सूजन को प्रोत्साहित करने की पहुल की है जो वस्तुतः वहत पहले हो 
जानी चाहिए थी । खैर, श्रकादमी ने देर ्राएद दुरुस्त आएद वाली कहावत 
अपने ऊपर चरिताथे करी है । 


कहानी पार्क का स्नेहिल वातावरण उनके कहानोकार को .इसी तरह 
स्नेह देता रहेगा, इस कामना के साथ मँ उनके सूजनशाल कथाकार को प्रणाम 
निवेदित करता हूं ¦ 


शीरजां ४९६ 


इन्सान ओर कुत्ता । 


-सत्यप्रकाश्च आन्‌ । 
| 
आप सो्चेगे कि आज यह्‌ क्या शोरषक मुभे सूक्चा - सो श्रीमान घबराए । 


नहीं । उपरोक्त शीषेक के अन्तर्गत, मै, तुम तथा वह अर्थात्‌ तीनों पुरुषो, ए । 
वचन ओर बहुवचन में से कोई भौ श्रा सकता है । 


घटना ताजीही दहै ओर वह रसे घटी सुबहु शोघ्रतामे था क्योकि | 
मुके विइवस्त सूत्र से ज्ञात हो चुका थ! कि “साहिब बहादुर'' काम की इन्सपैवशषत 
के लिए स्वयं पधार रहे हैँ । इस समाचार से हमारे होश उड़ गए, क्योकि प 
एप (छोटे दजं का) ठेकेदार जो ठहरा ओौर छोटे कामों मे काफी दोष होते | 
है । इसी के साथ प्रकृति ने भी छोटे श्रादमियों की बाहं छोटी ही बनाई होती ¦ 
है जो किं साहिब बहादुर की ऊंची मेज तक नहीं पहुंच घकती । इसलिए जलदौ । 
सेउठा। मुह हाथ घोयाओरश्रीमतिजीसे हाथ जोड़ कर विनती की, कि रोटी | 


जल्दी मिनो चाहिए वरना तुम जानती हो कि सब गडबड हो जाएगी क्योकि । 
साहिब' आ रहा है ¦ 1 


५० 


शी रजा 


पटले ही भय ओर शीतके कारण ट्टिर रहै थे, यह्‌ बोषणा सुनते ही 
कम्पकम्पी होने लगी । टिफन की बजाए चपातियां किफाफेमें समेट लीं ओर 
अचार मिचं ओर प्याज भी साथ नले लिए । मागम भाग सड़क पर आया ओर बस 
पकड़ने के लिए सरपट दौडा तो नहीं मगर चला जरूर । रास्ते में पकौडियों वाने 
की दुकान पड़ती थी । ताजा ताजा प्रकौड्यां ओर फिर भनी भीनो खुशबू । 
पग रुक गए । । 


दो दबारेदेनाभ ˆ ई। जल्दी है ।” मैने कम्पकपाती आवाज मे कहा । 
टुकानदार ने मेरी तरफ देखा ओर दवारे लिफाफे मँ डाल दिए । मैने रोटी वाला 
किफाफा खोला भौर इसी मे दवारे डालने लगा ताकरि एक दूसरे को गर्मी से गमं 
रहें ओर किपी उपयुक्त स्थान पर जाकर इनका भ्रान॑न्द लिया जाए किएक 
कुत्ता जो मेरी ही भान्ति काम की खोज मे सरपट नजर भ्राता था, मेरा रास्ता 
रोक बेठा । अपनी थोथनी से लिफाफे की तरफ़ लपकना चाहा । मैने उसी वक्त 
उसकी नोक दबाकर टोक दिया कि खबरदार कोई हरकत न करना । लेकिन 
तानाशाही सरकार कोतरह इस पर कोई भो प्रभाव होता प्रतीत न हभ । 
भट पेतरा बदर कर विनीत हृष्टि से मेरी ओर निहारने र्गा जंसे चुनाव के समय 
राजनीतिक दल लोगों की तरफ देखते हैँ । बडी नम्र श्रौर मधुर आवाज मे बोला 
“मँ एक कुत्ता हई । मूञ्च पर तर्स करो । मने पद्यं ग्रापकी स्वामीभक्ति की 
है ।'* मैने अपने पेट को दबाते हुए उससे कहा, ‹तुम ही इस समय मूज्ञ पर कृपा 
करोतोग्रच्छाहै। मँ स्वयं भूख के मारे त्प रहा हं ।'" 


उसको जैसे मेरे कहै पर विदवास न आया । अजीब सी नजरों से मुफे 
देखने लगा । मैने कहा, “तुम को मेरी बात पर यकीन नहीं ?“ उसने इस बात पर्‌ 
सिर हिलाया । मैने फिर कहा “देखो तुम एक कुत्ते हो ओर मै ईङ्वर की रेष्ठ- 
तम कृति अर्थात्‌ मनुष्य,” इस बात को तुम मानते हो कि नही“? 


कुत्ता षट बोला, “क्यों नहीं यह तो साफ सामने नजर आ रहा है ।'' 


“तो ठीक है । मैने कु सहमति ओर सन्तोष से उत्तर दिया, “वतमान 
युग से कत्ते की स्थिति मनुय से कीं बेहतर है ।" कतत न अपनो अ फिराई 
अर्थात्‌ घुमाई । बात जारी रखते हूए मैने कहा, उदाहरण दे देता हं भ्गरः 
सड़क पर कुता मर जाए तो सब लोग श्रफसोस करते हं ˆ वेच।रा टक कै नीचे 
ल कुचला गया .देखो श्राति किस बुरी तरह बिखर रही है आदि अगर 
इन मे से कोई बहुत ज्यादा सहानुशरूति वाला हो अर्थात्‌ जिसका इस वंश से बहुत 
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मेल मिलाप हो हौ तो शायद डाईवर को, जो एक मनुष्य ही होता है, वीर | 
प्राप्त करने पर बाध्य कर दे। ओर इसी प्रकार कौ घटना किसी बेचारे | 
कै साथहो जाए तो यही मनुष्य जो कुत्ते के वंश से इतनी सहानुभूति दिखा द 


थे ^पताहैक्याकर्हैगे ?" 


“क्या ?'" कुत्ते ने मुह फेला कर कहा । 


“पता नहीं ये जंगली कहां से शहर मे प्रा जाते हैँ । सडक पर चलने का 
भी ढंग नहीं । मरेगे भी तो चौक में ताकि सारा याता-यात रुक जाए । आदि.। 


=. 1 | 
ग्रादि तुम अपनी ओरसे र्गा लो ।” 


मुभे एेसा महसूस हुआ कि हजरत कुत्ते को कुछ विदवास होने लगा है। 

मेने फिर कहा, “जाते जाते एक बात पते की ओर तुम्ह बता दू ्रगर यह 
रोटी मै तुमको दे भी दरु तो मँ भूखा रहूंगा । ओर अगर मैने किसी से विनती कर | 
भो दी तो भभ हजरते इन्सान से वे कटाक्ष सुनने पड़गे कि तोवा भली । भ्रौर फिर 
मनुष्य के नाते मेरो खिल्ली उडाएगे ।” भै ञ्रभी कछ भौर बिन्दु, जीवन पे । 
सम्बन्वित, उस पर स्पष्ट करना चाहता था कि वह सिसक गया । अभी मँ अपनी । 
योग्यता पर पूणेतधा गवं भो न कर पाया था अर्थात्‌ इस घटना से जभी तक पूरौ । 
तरह संभल भौ न पायाथा करि एक मसकीन सुरत सामने प्रा खडी हर । उपे । 


भी ताजा रोटी ओर ताजा दवारो को सोधी-सोधी खुशब्र्‌ बल्कि भीनी-भीती 
सुगन्ध ने शायद बेहार कर दिया था 1" 





मै ्ञट ताड गया । सोचने रगा, “कत्ते ने तो छोड दिया मगर इन्सान... 
इन्सान नहीं छोडगा ।"' मैने रोटी वाला छिफाफा थले मे डका ओर भाग निकला। 
रास्ते मे अपने ही एक दोस्त से टक्कर हो गई । गिरते गिरते बचा । 


उन्होने हैरानगी से मेरी तरफ देखा ओर रखा, कुशकरू तो है ? आज यह 
क्या माजरा है ? सुबह सुबह्‌ क्या सेहत बनाई जा रही है ?"" 

म एक फीकी सी खिसियानी सी हसी हसा श्रौर सारा वृत्तान्त कहू 
सुनाया । वह्‌ थे जरा फिलासफर्‌ से । कहने लगे, “इसमे कछ नई बात नहीं ।'" 
उसने हाथ में पकड़ी हुई किताब खोली ओर उसका ६ 


& सफा ६९९ खोल कर एक 
वाक्य दिलाया उसके नीचे सुखं रेखा थी । रूसी साईसदानों का मत लिखा था। 


नताजारहा है ओर इन्सान“ 


न= 


“विकास के सिद्धातानुसार कुत्ता इन्सान व 


"+~ 
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कश्मीर अपने दर्पण में 


श्याम कुमार “बादल 


प्रस्तावना 


जम्मू-करदमीर प्रदेश को “भारत कास्वगं'” ओर “एशिया का करीडा-स्थक"' 
कहा जाता है। यह वही कदमीर दहै जो सिकंदर ओर गजनी का सपना 
बनां रहा। सम्राट श्र्लोक ने इसको बौद्ध धमं का प्रमख केन्द्र बनाया । 
ललितादित्य ओर अवन्तिव्मन का नाम भी कश्मीर के इतिहास मे प्रसिद्ध 
है। मुगल शासको मे श्रकबर, जहांगीर ओर शएहजहां ने भी कश्मीर को अपना 
आवास बनाया था। मुगल उपवनों मे मुगलकालीन वभव की ज्ञलक मिलती 
है। १७५० में कदमीर को ्रहसद शाह्‌ अब्दाली ने विजित किया इसके बाद 
१८१६ से १८४६ तक सिखों के कन्जे मे रहा। सिखों के बाद कइमीर डोगरा 
शासको के अधिकार में रहा । डोगरा शासको मे महाराजा रणजीत देव के बाद 
महाराजा गुलाव्सिह ओर महाराजा रणवीर सिह ने कडमीर को सुद शासन 
प्रदान किया। महाराजा प्रताप सिहं ग्रौर महाराजा हरिसिंह के बाद के शासन 
काल मे भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ कमीर स्वतन्त्र भारत का अदूुट अंग बना 


ओर स्वतन्त्रता तथा छोकराज के सुखद समीर मे पनपने क्गा । 
आज जम्मू व करदमीर भारत का बुन्दर भू-भाग है यहां गगन चुम्बी 


हिमाच्छादित मालाएं अपना मस्तक ऊचा उठये खड़ी है । कलकल करती 
वितस्ता ओर चन्द्रभागा नदियां श्रौर उल-वूलरःनगौन श्लील अपना सौदयं बिखरा 
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रहीहै। चारो ओर सघन सुरम्य वन फंले हुए हँ ओर चीर, चिनार गौर 
देवदार की दूर २ तक फी वृक्षावल्यां आने वाले अतिथि के स्वागते 
पक्तिबद्ध खड़ी हैँ । व ओर उपवन रंग विरगे फल श्रौर एलो से भरे पडे है । 


कदमीर भारत का भालटै जो अपने में प्राकृतिक सौँदयं लिये हुए है। 
इपके सौदथं की गाथा लिखि पाना सहज नहींहै। फिर भो हर साहित्यकार 
कारमीर घाटी के सौदय को अपने माध्यम से प्रकट करता है । 


मेरी आंखों में बात्यकाल से कश्मीर काएके चित्र बना हुजाथा। 
इसको देखने की लालसा किसको नहीं? मैने भौ अपनो आंखोंसे जम्मू- 
कड्मीर प्रदेश को देला वही भ्रपने शुभचिन्तक्रों पाठकों की सेवा मे प्रस्तुत कर 
रहा ह| 


१० मई ७१ का वह्‌ दिन मेरे ल्यि चुनौती बनकर आया ओर्मैनेभी 
चुनौती को स्वीकार कर एक छोटा सा संकल्प अपने हृदय मे बिठाकर 
“भारत-दशेन-यात्रा'” को निकल पड़ा । मन्दसौर (मध्यप्रदेश) से राजस्थान, 
हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब का भ्रमण करके कितनी ही मानवीय 
चटनाओं से संघषं करके पठानकोट आया , कु समय में ही पठानकोट की सडकों 
पर उड्ती हुई श्रूल ने मुके परेशान कर डाला । यहां आकर रिमला 
की तस्वीर मेरे समने आरहीरहै। साथी मेरे सामने कद्मीर का चित्र भी 
है ओर अपने कत्तव्य-पथ का पालन करनाहै। यही सोचकर पठानकोटसे 
जम्मू १०८ किण मी० दूर की यात्रा जाठ धण्टे में ही अपनी सायकल सेकर 
डालो ओर जम्मू आ गया । पनानकोट ग्रौर जम्मू के बीचकी मुख्य सडक को पार 
करना भी बडा विचित्र सा लगा। चारों ओर दर २ तक सनाटा, धूप मेँ 
चमकती बालु श्रौर चाने, पानीका दर २ तक नाम नहीं प्यास बहुत लगी तो 
साम्बा मे चाय-नाइता किया फिर चर पड़ा । इस मध्य कई मजघरुत पुलों से भी 
गुजरना पड़ा । पुलो के सिरो पर बी° एस° एफ० तथा केन्द्रिय सुरक्नाधिकारियों 
को कतन्यपालन में संख्न पाया । कुद अधिकारियों ते ुञचसे परिचय भी 
लिया । वसे र भे “अपनी पूरस्तक सवके स्थि खुरो रलना पसंद करता हु" । 
बाल्यकाल मे बनी हुई फेलम-चिनाव- 


वमी मेरे सपनो के करमोर को जो तस्वीर थो, उसे भ्राज मेँ प्रत्यक्ष 
¦ लं £ व ॥ ठ 
देखने की लारसा एवं संकल्प लेकर राथा हू । मेरा भारत मेरी आंखों से साकारः 
बन रहा है । । 
॥ ५1 
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शालीम।र-नशात इल ील श्रीनगर . 
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पयाय 


जम्मू श्राकर कई केन्द्रिय तथा राज्याधिकारिणौं से भेट कौ । साथ ही जम्मू 
विरवविद्यालय के हिन्दी तथ। सस्कृत विभाग एवं डी° ए० वी° हार्ईस्करल के छात्र- 
छात्राओं को यात्रा संस्मरण एवं रचनाएं सुनाई । 


जम्मू के बाद उधमपुर गया । जिन रोज उधमपुर पर्चा उस समय रात्रि 
को केवल १५ मिनिट बाद ही “ब्लैक ्राउट'' का अम्यास होने वाला थ. । जैसे- 
तंसे १० मिनिट मे धर्मशाला जाक कमरेको सफाई करके सायकल प्रौर 


सामान रखा । 
“ब्लैक श्राउट'' के बाद भोजन किया ग्रौर थकान की अधिकता से रात्रि 
विश्राम किया । 


दूसरे दिन सुबह उधमपुर से चरु पड़ा ओौर रात्रि विश्राम -टोत के करीब 

१० कि.मी. दुर जंग मे किया। रात कासन्नाटा भौर गहन अंधेरे ने मुभे 
ग्रपने वातावरण मे डुबोना चाहा। मगरमेरी आंखों मे नींद नहीं है । रात 
बड़ी मुरिकल से गुजरी । दुर २ तक पानी का नामो-निशान नहीं है ओर पहाड़ 
टूट २ कर सडक पर फले पेद । श्रूलमेँ सारा शरीर कुथपथ हो गया सांस 
लेनेमे भी कल्निई हो गर्ई। पास मेही बहुत बड़ी गहरी खाई प्रौर 
ऊचे २ पहाड़ श्रपनी बुलन्दी दिखाकर मे चुनौती दे रहे है। रात्रि के 
परधेरे म कोई पशु पक्षी तक नजर नहीं प्राया । रात के अधेरेमें सडक 
पर कुं भी दिखाई नहीं देता। सायकल से सड़क पर ५-७ बार गिरमभी 
पड़ा प्रौर साथ ही मेरा थोड़ा सा सामान भौ श्रवेरे मे कहीं खो गया । 
करीब आधी रात के बाद ३-४ दुष्टं ने मुभे मारपीट की, मेरा सामान 
तितर-बितर कर दिया ओर मेरी जेव तलाशी मे मेरे ७० रु. छीन लिये । जसे तंसे 
रात गुजारी भौर अपने संतुरन को बनाये रख। । सुबह हुई, तो सड़क पर ही एक 
पक्का सिमेण्ट का भवन देखा वह एक धिव मन्दिर है । मन मे एक प्रेरणा जाग 
उदी ओर चल पड़ा। उधमपुर ओर वटोत के बीच पर्तनीटाप कौ 

बहत ऊंचो चढ्ाई है करोब ६०.७० कि. मी. तक कौ यात्रा मे काफी 

पदयात्रा मी करनी पडी। बीच बीच मे कई खतरनाक माड भ्रौर वाहनों 

से बचाव करता हृभा वदता गया । पत्तनी (० से रामवन। तक जाते हुए 

उतराई मिलो । सायक पर वेठ कर मै हवा मे लने रगा । ऊचे-ऊचे पहाड, 

बड़ी-बड़ी चट्‌टाने, चील-देवदार गं कौ लम्बी-लम्बी कतारे ओर सफेदे के ` 


के वृक्ष 
क्ष खड हृए करमीर घाटी का परिचय दे रहै है। गुज्जर ओर गुज्जरियो का 
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पहनावा बड़ा विचित्र सा लगा। कीं कहीं कुछ लदाखी लोग भी आना र 
है इनका पहनावा मी विचित्र है । 


बनिहार से फिर दूसरी सुबह चरु पड़ा । बनिहालसे १६ कि. मी, टूर 
“जवाहर टनल'' तक पद यात्रा को । जवाहर टनक कौ चढ़ाई भी पत्तनीटाप कौ 
तरह थकान वधक रही ! कई पहाड्यों पर ऊंची ऊंची वनी हुई सडके, चारो 
ओर पहाड़ ही पहाड ओर क्लिलमिलाती ्रुप मु अपने आंचल मे समेटे का 
प्रयत्न कर रही है : “मिलदरी"' गाडियां एक-एक करके लगातार सैकड़ों की संसा 
म मेरे पाससे गजर रही हैँ। मेरे वोर जवान “भारत यात्रा” का 'सादनबोड" 
पकर मे अपनी शुभकाभनायें देते जा रहैदहँ। मैने प्रेरणा पाकर जसे तैसे, 
२३८५० फोट लम्बी जवाहर टनल की सुरंगको पारकर डाला। सूरंगके पार्‌ 
होते ही कदमीर घाटी के मनोहारी प्राकृतिक हृद्यो ने मूर श्रपनी ओरं प्राक्त 
किया । काजीगण्ड ओर खनावर होकर श्रीनगर पटहचा । श्रीनगर जम्मू-करमीर 
की ग्रीष्मकालीन राजधानोमे जैसेहो पहुंचा श्ञामहो चुकी थो, लालचौकमें 
रात्री विश्चाम किया। 


श्रीनगर करीव २० दिन ठटरा । यहां कई शासकीय अधिकारियों, मंत्रियों 
साहित्यकार व पत्रकारों से भेटकी। साय ही केन्द्रिय विद्यालय बटवारा तथा 
डोऽ ए० वी° हायर सैकण्डरी स्कल के छात्र छात्राओं को यात्रा संस्मरण॒ तथा 
रचनाएं सुनाई । 
श्रीनगर कै वाद्‌ बारामूला गया । कई अधिकारियों एवं पत्रकारों से मैट 
की। साथ ही शासकीय हायर सैकण्डरी स्कल (80४5) तथा शासकीय हाई 
स्कल (115) के छात्र-छात्राग्नों को अपनी यात्रा संस्मरण ओौर रचनाएे सुनाई । 
छात्र-छात्राश्रों ने हिन्दी की रचनाएं पसंद नहीं की, क्योकि यहां कदमीरी, डोगरी 
" ओर उदू भाषा का प्रचार अधिकरहै। कदमीर घाटी मं कर्मीरी भाषा श्रधिक 
बोली जातीदहै। इस घाटी मेँ हिन्दु कम ओर मुसलमान भ्रधिक संख्या में रहते 
॥ बाराभूला से ४६ कि मो° दूर्‌ उदधी सेक्टर है गौर २५ करि५ मी दुर 
रामनगर है । चारो ओर ऊंचे २ पहाड़ फले हुए ह। जेहलम नदी अपने आंचल 
मे कितनो ही घटनाओं को छ्पाये हुए है। हिमालय की चोरियों से धिरा 
बारामूला अपने आापमें सुरक्षित है, यहां ही मक्ब्रूल शेरवानो १९४७ में पाकिस्तानी 
आक्रमकों के हाथो शहोद हुमा था सोमावर्ती क्षे रोने के कारण 
वारामूला ्रौर उड़ सैक्टर का एक बहत बड़ा महत्व है । क 
ही जंगवबन्दी सीमा शुरु हो जाती है, इशक्तिए वतमान स्थितिं अ, 
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महत्व ओर अधिक दहै। सुरक्षा दल सीमा पर सुरक्षः के ल्यि तत्परहै। युद्ध 
करी शआ्रारंका से अधिकारियों ने मुके उडी सेक्टर का भ्रमण करने से मना किया 
साथ ही मेरे शुभचिन्तकों ने मे शीघ्र ही दिल्ली चले जाने को सलाह दी 1 
फिर भी मँ बारामूला मँ १५ दिन तक रहा । प्रथम सप्ताह मेँ ५-६ दिन तक 
बराबर ठंडी २ हवा अपनी प्रखरता से मेरे शरीर को वेधती रहीं । ४-५ दिन 
तक तो बहुत बफं गिरी, साथ ही जेटलम का दरया बफसालठ्डाथा। नहाने 
की हिम्मत नहीं होतो थी। मुह धोना तक मृरिकल हो जाताथा। दिन भर 
आग के सामने या “कांगड़ी लेकर बैठना पडताथा। लोग सर्दी से बचाव 
के लिये ऊनी “फौरन"' पहनते हैँ ओर हाथों मेँ दिनरात “कांगड़ी” पकडे रहते हैँ । 
कदमीर के निवासी चादर ओौर मांस अधिक खाते दँ। हिन्दुओं में कर्मीरी 
पंडित अधिक होते हैँ । 
वारामूला से इ्योपर तहसील प्रौर गुलमगं का अवलोकन किया । जिस 

दिन गुलम्ं गया उस दिन काफी ठंड थी। पहाड़ों पर चारों ओर बफही 
बफं फली हुई थी । वर्षा के करण काफी परेशानियों का सामन। करना पड़ा । 
मौसम काफी बदल गया, सर्दी विकराल होने र्गी ओौर कहीं आगे न जाकर 
वापस श्रीनगर आया। श्रीनगर मेँ आकर फिर सर्दी का सामना करना पड़ा। 
फिर भी डल सलील, ब्रूलर शीर, नगीन ज्ञील, हजरतव र, ह॒रिपवेत दुगे, शंकराचायं, 
चार-चिनार, नेहरू गांन, म्यूजियम, शालिम।र बाग, निशात वाग, नसीम बाग, 
तथा चदमाशाही का अवलोकन किया । जिस दिन शालीमार ओर निशात बाग 
देखने गया उस रोज गगन मे मेघं छाये हृए थे ओर पवंतमालाएुं अपने हरियाली 
के आंचल में बहुत सुन्दर लग रही थी, ग्रौर बागों मे खिले हए एरर अपनो मोहक 
सुगंधी मेँ मुर मोहित कर रहै थे। मै काफी देर तक शालीमारमें बैठकर 
कादमीर धाटी का आनंद उठाता रहा । अधेरा धिरने लगा, ठंडी २ हवाएं भी 
अपने थपेडों का प्रहार करने र्गी तो बगीचे मे ही एक प्याङा चाय का होटङू में 
पिया ओर वापस चल पडा अपनी मंजिल की श्रोर.-.। 
करीब १२ दिन तक रहने के बाद फिर खन्नाबर में जसे ही 
कै बाद ही “ब्लंक आउट“ होने वाला है 
सरदार के होटल पर किया। फिर दुसरे 


श्रीनगर में ( 
आया तो पता चखा कि आधे घट 
इसलिये खन्नाबल में रत्रिं विश्वाम एकस 


दिन सुबह अनंतनाग राया । | 
ञ्रनंतनाग से महन (मातेण्ड) देखने गया ओर वहां के शासकोय हाईस्करर 
(8०) कै छात्रों को यात्रा संस्मरण ओर स्चनाएं सुनाई । अनंतनाग सेही 
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कोकरनाग का चश्मा नौर “स्प्रिग गान” ग्रौर अच्लावल का “मुगल गाह 
देखने गया । म्रनतनाग में “सल्फर-सपरिग'' (गन्धक का चरमा) ओर रुना 
मंदिरदेला। साथ ही हायर सेकण्डरी स्कल (15) ओर एम 
सेकण्डरी स्कल (8095) के छात्र-छव्राश्रो को भी यात्रा संस्मरण 
सुनाई । 


° एल ० हुयृर 
ओर कतिता 


अनंतनाग के वाद बैीनाग का चदमा श्रौर हिमाच्छादित पर्व॑त माला 
को लम्बी कतारों को देखा । पहाड़ों पर बफं सूयं कोकिरणों से चांदी को 
चमक रही है र्गता है कदमीर घाटी में चांदीके पहाड खड़े हैं । वैरीनागकौ 
आबादी से पहाड बहुत समीप लगते है । यहां भी सर्दी का सामना करना पड़ा ओर 
शासकोय हाईसुल के छत्र-छात्राश्रों को यात्रा संस्मरण ओर रचनाएं सुनाई। 
२ दिनि में वैरोनाग का प्राछत्तिकं आनंद उठाया ओर नवाहूरटनर आया । 


पटन भ्रौर अवन्तिपुर के एतिहासिक सण्डहुर सदियों पुरानी अपनी गाथा 
आने जाने वालों को सुनते है मगर सण्डर आखिर खण्डहर होकर वर्षो से मौन 
खड़े है । आज किसको इतनी फुसंत है जो अपना समय गंवाकर इन लण्डहरो 


की कहानी सुने। फिर भी इतिहास को सत्य रूप देने के लिये ये खण्डहर 
साक्षी बनकर खड़े हैं । 


जवाहरटनल का रास्ता पारकरनेमें बड़ी कठिनाई पड़ी । “नल” पर 
प्रधेरा ही अंधेरा भरा था रौर बीचरमेंकहींरपानीकौ ब्रूदे टपक रहीहै। 
` रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी बड़ी कठिनाईसे टक की लाईट से ३५८० 
फीट लम्बौ सुरंग को पार कर डाला । इसके बाद बनिहाल होता हुम्रा रामबन 
आया । रामवबन में करोव ३ दिन तक रहा ्रौर यहां के शासकोय हाईस्ु के 
छात्रो को यात्रा संस्मरण ओर रचनाएं सुनाई । रामवबन वास्तव मे कवि-हूदय कै 
व्यि शान्ति दायक एवं प्ररेणाप्रद है। चिनाव के बहते हुए नीले शीले की भाति 
जल बड़ा सुन्दर लगा प्रौर पहाड़ों पर सौदयं बिखरा पड़ा हैचारोंश्रो 
हौ हरियाली फली इई है। पानीमें बड़े र२ेचीलकी लकड़ी के टुकड़े बह रहै है। 
बड़ी २ चाने अपने विभिन्न आकारो मँ आकषित करती हैः । 


रामवन का प्राकृतिक सौदयं श्रौर चिनाव का दरिय 


1 मन को खूब भाया। 
रामवन के बाद २८ कि० मीऽ 


क इर बटौत आया | काफी ड रोने 
कै कारण सायकल को हाथां में पकड़कर पदयात्रा की । यह्‌ ५ 
ऊती चाद है। वीचरमे दुर्‌ तक जंगल ही जंगर 


चीर ओौर देवदारकी 
पठ 
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लम्बी २ कतार है। कहीं २ बड़े खतरनाक मोड़ ओर पहाड़ों का फंडा हभ जाल 
क बधते को आतुर कगा तथा कितनी हौ भूल भूलेयों में गजरकर 
पसीने मेँ लथपथ होता हुआ, कमरतोड़ चढ़ाई से ची थकान को स.थ लेकर शान 
करो करीव ५ वजे तक बटौत श्राया ्नौर रात्रि विश्राम “द्रिस्ट संटर 
म किया । 
दूसरे दिन सुबह फिर अपने लक्षय की श्रोर अग्रसर हो गया। बटोतसे 
पतनीटाप को चटाई बड़। कठिनाई से पैदल चलकर पार कौ । वैसे पतनौटाप 
ओर जवाहरटनल की चढ़ाईसे भी ज्यादा ऊंची चढ़ाई हिमाचल प्रदैश में मिली 
मगर मेरे ल्यि उत्तरी भारत की यात्रा में पतनोटाप कादमीर घाटी की सबसे 
ऊंची घाटी रही । 


पत्तनीटाप के “दूरिस्ट-हटस्‌” से जो सायक पर वेढा, तो उधमपुर तक 
हवा से बातें करता हरा श्रौर कई भयंकर मोड़ ओर वाहनों से सावधानी पूवक 
निकलता हुआ शाम को कुद होता हुमा ऊधपपुर्‌ प्राया । 


उधमपुर में भौ २ दिनतक रहा। यह्‌ भी काफो ऊंच।ईपर बसा हुभ्रा 
है। यहां से पवेत मारं साफर्‌ दुर २ तक फैली हई दिखाई देती दँ । यहां 
भी एम० एक° हायर सकण्डरी स्कल (2०5) ओर शासकीय हायर सैकण्डरी 
सुल (अपऽ) के छात्र-छात्राओं को यात्रा संस्मरण एवं रचनाएं सुनाई । यहां 
श्राकर छात्र-छात्राग्नों मे रष्टरीय-मावना का अवलोकन किया। यहां के निवासियों 
से शत्रु से बदला लेने कौ भावना बड़ी प्रवल मात्रा मे देखी । 


उधमपुर से गढ़ी, रँम्बल, माण्ड, टिकरी, मन्थल, क्ज्ञर कोटली, दोमेल, 


नन्दिनी ओर नगरोटा होकर वापस जम्मू जआया॥ टिकरो ओर नन्दिनी के मध्य 
भ्राकृतिक सौँदयं देखकर वागामूला ग्रौर रामबन के हदय आंखों में तैरने लगे । 


जम्मू आकर फिर अधिकारियों, साहित्यकारो, एवं अपने ुभवितकों से 
सट की, साथ ही गवनमेण्ट वूमेन कालेज परेड ग्रौण्ड, गवनं ण्ट वुमेन कालेज 
गांधीनगर ओर श्री रणवीर हायर संकण्डरी सल के छात-छात्राओं को यात्रा 
संस्मरण ओर रचनाएं सुनाई । यहा के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर श्री रणवीरेश्वर 
मंदिर श्रौर शिव मंदिर देखे । 

इस प्रदेश मे करमीरी, 
का भी एक महत्वपूणं स्थान है । 
दिन बढता जा रहा है। इसका 


उदू , पंजाबी ओर हिन्दी की श्रेणी मे डोगरी भाषा 
डोगरी साहित्य का विकास ओर प्रचार दिनों 
का श्रेय “डोगरी रिसचं इरस्टीच्छूट'" रघुनाथ 
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मंदिर अम्मू को है। इसके मुख्य संरक्षक केन्य मन्त्री डा० करणस 
संरक्षण मे यह संस्था पनप रही है। डोगरी साहित्य के विकासं डा 
श्री नीलम्बर देव शर्मा, श्री व्यामलाल शर्मा, प्रो० शक्ति शर्मा, श्री राम त 
शस्त्री, श्री केहूरसिह्‌ मधुकर श्री दीनु भाई पंत, भ्र। वेद रुरौ 
श्री जितेन््र शर्मा, श्री मोहनलाल सपोलिया, श्री तारा स्मेलपुरो, श्रौ भाक 
म्रसाद सदे, श्री अन॑तराम शास्त्री, श्री शुकदेव शास्त्री, श्रीमती पद्मा सचे 
श्री चचल शर्मा, श्री सुभाष भारद्वाज, श्री ओंकारसिह “श्रावारा"', श्रौ या शर्मा 


श्री विदवनाथ लजुरिया, श्री मदनमोहन, श्री बालकृष्ण चोहान तथा 
शर्मा प्रादि संलग्न ह 


19 कर्णो 


डोगरी कथा साहित्य के अनुवाद का सिलसिला भी जोर पर है। मष 
वेताल पचीसी श्रौर राजगोालचायं कृत महः भारत अनुवादक श्री श्याम लाल श्म 
सभायण अनुवादक श्री रामनाथ शास्त्री, गोकी की कहानियां अनुवादक मदनमोहूत 
प्रौर पंचतंत्र सार अनुवादक श्री अनंतराम शास्त्री सुन्दर अनुवाद है। 
साथही डोगरी के कई युवक साहित्यकार भी डोगरी के उत्थान मे प्रयत्नशरहै। 
डोगरी का भविष्य बड़ा उज्वलहै। 


जम्मू-कर्मीर प्रदेश में मैने देखा, कि यहां समाचार पत्रों की लिपिं उदू 


अधिक है साथही्र्ेजी सामाचोर पत्रो की संख्या बहुत कम है। इस प्रदेशमे 
कश्मीरी, डोगरी, उदू , पंजावी, रदालो के साथ २ हिन्दी का भी विकास हो रहा 
है। सारे भारतकेकोनेरमें हिन्दी का प्रचार-प्रसार है। जम्मू-कदमीर प्रदेश 
भी कश्मीरी, डोगरी, ओर हिन्द साहित्य की सेवा मे संख्गनरै। साथ ही उदू 
के भी मशहूर शायर अपनो साधन मे जुटे हृए है । जम्भर-करमीर प्रदेश मेँ संस्कृत 


साहित्य के महारथी मम्मट, उद्भट, के्हण तथा अभिनव ने अपनी यज्ञ पताका 

को फह्राया है साथ ही कमारी में ह्वा सातुन, लल्लेश्वरी, महज्रर ओर 

्ाजाद मास्टर लिदा कौल की गणना को भी नहीं शलोया जा सकता । हिन्दी 

भी सवं प्रथम कवि श्री व्लभदेव ने तुलसीक्त रामचरित मानस 

का हिन्द मे अनुवाद किया गौर श्री कवि दत्त ने १८२३ मे महाभारत के 

द्रोण पव ४ हिन्दी पद्यानुवाद “वर विलस" नामस क्था। कवि दत्तकी 

रचनाओं मे “ब्रजराज पचाशिका"', “दत्त संग्रह” “शुष वियोग" ८ चिका" 
^. ~ ¬ 

॥ “^ इसके साथ ही हिन्दी ङ) सेवा कर्मीरी 

भक्त कवि परमानंद ने भी ^“ 


रघा स्वयंनर'” काव्य 
ने “शिव रग्न" छिखकर्‌ कौ है। 


श्री हलधर ककर, 
६७ 
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श्री ठाकुर जो मनवरी, मास्टर जिदा कौर ओर कवि दत्त के पृव्र शिवराम तथा 
प्रपौत्र श्री त्रिलोचन का नाम भी छया जातादहै। 


इसके बाद इस प्रदेश में हिन्दी कविता का एक या युग आरभ होता है 
मेरे सामने इस प्रदेश के हिन्दी प्रेमियों कौ श्रेणो म करई नाम उभरर्‌करभा रहें 
है। मैने जिन हिन्दी प्रेमियों से साक्षात्कार किसा उनमें श्री पृथ्वीनाथ दुष्प" 
श्री पृथ्वीनाथ “मधुप'' श्री शशिशेलर तोषल्लानौ, श्री नीलम्बर देव शर्मा, 
श्री डा० रमेश कुमार शर्मा, श्री मोहन “निराश श्री हरिङृष्ण कौल, 
श्री ज्योतीश्वर “पथिकः श्रो दीनूभाई पंत, श्री चमनलाल सप्रू, श्रीप्यारे 
"टूताश'', श्री काडीनाथ दर, श्री जानकीनाथ कमल" श्री डा० अगरुव श्रमं 0 
श्री डा० संप्ारचन्द्र, डा० धेद कुमारी, डा० जनककुमारी गुप्ता, डा० कौशल्या 
वल्छी, प्रो शक्ति शर्मा, श्री धम॑चन्द्र “प्रशान्त श्री मनस्ताराम चंच", 
श्री डा० बमप्रकाश गुप्त, श्रौ ्रोमप्रकाश शर्मा, श्री श्याम लाकर शर्मा, 
श्री डा० गंगादत्त "विनोद" कुमारी उषाव्यास “छवि”, श्री ओम “मानव, 
श्री सुतीक्षण कुमार “आनंदम'” तथा श्री रमेश मेहता आदि हिन्दी की सेवामें 


जुटे हृए हं । 
इनके साथ २ श्री रतनलाल “शाति श्री वीरेन्द्र विम, श्री जितेन्द्र 
उधमपुरी, श्रौ सुभाष भारद्वाज, शकुन्तला सेट, दुर्गादत्त शास्त्री, श्री अनंत मराल 
शास्त्री, श्री शंकर शर्मा “विपासु"” श्री चन्द्रकात जोशी, श्री राजेन्दर मोहन कौशिक 
आदि भी हिन्दी साहित्य कौ श्रीव्ृद्धि मे लगे हृए हैँ। मां भारती सनको 
प्रेरणादायक बनी रहे । 


उपरोक्त सभी साहित्यकारो मे अपनी २ विशेषता भरी है, कूच परंपरागत 
कविता ओर गोतो का सहारा लेकर चल रहे है, कछ नई कविता के महारथी 
बनकर चल रहे है । कच प्रगतिवादी है, तो कुद श गार ओर अन्य रसों को अपनी 
रचनाओं मे विषय बनाकर दौड रहे हैँ । सभी के, ्रपने एक से अधिक संकलन 
प्रकारित हैं श्रौर कई संकलन प्रकाशन।थं तयार हैँ शीघ्र ही देखने को मिलेगें । 


इसके इकावा राष्टूमाषा प्रचार समिति ओौर हिन्दी साहित्य मण्डल भी 
समय २ पर हिन्दी कविसम्मेलन ग्रौर गोष्ियों के माध्यम से हिन्दी के प्रचार- 
प्रसार करने मे संलग्न दै । साथ ही प्रदेश की साहित्यक कला तथा सांस्कृतिक 
अकादमी भो अपने प्रदेश के साहित्यकारो को पारितोषक ग्रौर प्रकाशन सुविधाएं 


(ट 
प्रदान करती है। आकाशवाणी जम्मू केन्र भी हिन्दी साहित्य को बृद्धिमें 
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तत्पर है। पिछले दिनों १९ नंम्बर ७१ को मेरी दो रचनाएं आक 


शवासौ 
जम्मू केन्द्र द्वारा प्रसारित को गईहै। 


साथ ही अकादमो द्वारा प्रकारित त्रैमासिक “शीराजा", कमर 
विह्वविद्यारय हिन्दी विभाग की ओर से प्रकारित “वितस्ता" फौल्ड सरवे संगढन 
की ओर से प्रकाशित “डुग्गर समाचार एवं धम्यं टृस्टकीश्रोरसे प्रकाशित 
“धममार्ग'' भी हिन्दी को सेवा मे काफी योगदान दे रहे है । 
सारांश - 


मने रुगभग ३ माह जम्मू-करमीर प्रदेज की यात्रा की, इस क्षेत्र मे करमीरी 
भाषा का प्रचार अधिक होने से कदमीर घाटी के निवासियों की बोली समञ्लमें 
नहीं आने से काफी काठिनाइयों का सामना करना पड़ा । साथ ही जो स्नेह ओर 
सहयोग साहित्यकारों एवं शिक्षण संस्थाओं से मिलाया शुभवितको से मिला वह्‌ 
स्मरणीय रहेगा । राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब ग्रौर हिमाचल 
प्रदेशं को राज्य सरकारों ने जो मु शुभकामना एव सहयोग दिया, वैसा 
सहयोग जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार से नहीं मिला । 


भ्राजकर हमारा भारत एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है । देश के 
उपर कई संकट मंडरा रहे है। युद्ध की प्राशंकाए लोगों मे फल रहीदहै, फिरभी 
मारत का हर नागरिक शश्रुसे लोहा लेने को तय्यार है । सच्चा देश भक्त नागरिक 
वही है, जो देश के संकट के समय अपने तन, मन ओर धन से समर्पित हो सके । 
जम्मूकरमीर के नागरिक भी अन्य प्रदेशों कौ भांति भारत की परम्पराको 


बनाय रखने मे समथं ह । हमे अपे देश की सुरक्षा के ल्यि सदा तंग्यार रहना 


दे। हम सबका उतरदायित्व ्रधिक है। सीमा प्र सुरक्षा हेतु जवानों को 
श्रपना संम्पूणं सहयोग प्रदान करें । 


“जय जवान......जय किसान” 
हम सब एक है 
त 1 


~~~ 
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` स्पीति 


-युदशंन पानीपती 


चन्द्‌ को मरे एक वषं से ऊपर हो गया था। नै उसके शरीरांत के पचात 
भी उस घरमे करईवारजा चुकाथा। वहांकीकोईभी वस्तु मेरे लिये अपरि- 
चित नहीं थी, किन्तु न जाने क्यो, उस दिन मुम प्रयास करने पर भी नीद नहीं 
श्रा रही थी । रात गये तक मैँ करवटे बदलता रहा, कभी दाएं कभी बाएं । भअ्ना- 
यास मुभे विचार आया कि यदिमं सोगयातो सम्भव है प्रातः सेः पहले फिर 
मेरी भ्रांल न खुले, ग्रौर मेरे मन कौ मन ही में रह जाए । तूप्ता से यदि बात करनी 
हैतो नींद कौ प्रतीक्षा छोडनी होगी । यह बात मँ ने योंही सोच री, अन्यथा रात 
को मेरे कमरे में आने के लिए उने मु कह नहीं रक्वा था। मेँ उठकर बैठ 
गया । कमरे में रोशनी नहीं थी किन्तु पुनम की चान्दनी की कोई कोई अल्नेटी 
किरण किवाड कौ जाली रे छनती हुई अधेरे से आ मिली थी । तुप्ताके खांसनेकी 
ग्रावाज आई । सम्भवतः वह जाग रही थो । मने सिग्रंट सुलगाया ओर धुएं के 
नन्हे बादल मेरी कनपटी को स्पशे करते हए पीले कौ श्रोर उडने लगे, मानों मेरी 
कल्पना को ग्राह वान कर रहे हो, विगत मे क्लांकने के लिए । 


नूरपुर गांव मे भ्राठवीं श्रेणी तक को पाठशाङा थी। 0 गाव भर के बच्चे 
वहीं पढते थे, लड़के भी लड्करियां भी । चन्द, तृप्ता ओर मँ पांचवीं श्रेणी के 
विद्यार्थी थे । जेठ की एक तपती दोपहरी मे भै चन्दुके मु हक ओर देख रहा 
था वह्‌ कभी ऊंघने लगता, कभी सिर खुजलाता गौर कभी न्लैक बोडं पर लिखते 
हुए शास्त्री जी की ओर देखकर मुह बसोरता । उप का पढाई क 
रहा था । मेरी भी यही दशा थी । श्रकस्मात वह्‌ उठा ओर श्वरौ जी की ह 
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से वता हआ कमरे से बाहर निकक गया । मैने भी उसका अनुसरण किया भौर 
फिर तृप्ता ने भी। तीनों पाठशाला से परे अमर।ई में पहं गये, आम खानक 
लिये । तप्ता कई दिनों से कह रही थौ : 


“रामू आम खाने नहीं चलना £. 


“तुम्हे तो ओर कोई काम ही नहीं दै ।'' मैने उपे क्क दिया था। बह 
रूढ गई थी । 


"अच्छा ! कल चलेगे ।'” चन्दू ने उसे प्यार भरेस्वरमेंकटाथा। 


मँ ओर चन्द्‌ आमक वृक्ष पर चढ़ गये । तृप्ता को आदेश मिला किवं 


बूहे माली का ख्याल रक्वे, जो अपनी एस को ज्ञोपड़ में मस्त सो रहा था। 
चन्दू ने दो तीन आम तोड़ कर नीचे फेके थे । 


“एक भी काम क! नहीं चन्द ।'” तृप्ता ने भवे सिकोडते हुए कहा था । चन 
चिड गया था । वह्‌ उसे घरूरने लग था । एक आम भने फेका । 


` “यह्‌ बहुत ग्रच्छा है ।'" वह्‌ उठा कर खाने लगी थी । “तो तुम मेरा आम 
नहीं खाग्नोगी ?” वह्‌ चिल्लाया । “नहीं नहीं मे दोनों का खाऊंगी, मँ दोनोंकौ 
हूं न 1" उसने मुस्करा कर कहा था । 


“डेल \ तु फिर आगई इन भूतो को साथ लेकर ? बढ माटी ने उप 
की चटिया पकडते हुए कहा था । उसके जागकर वहां पहुंचने की उसे कोई खबर 
नहीं थी । “देलो बावा ! चटिया पकड़ने कौ जरूरत नही, मँ पसे ले कर आई ह, 
तुम सो रहे थे इसल्् तुम्हँ गाया नहीं, यह लो वैसे । उसने दुपटटे के छोर 


मे बंधा हुमा रुपया लोलकर उस की ओर बढ़ाते हृए कहा था। मारो हंसने लगा 
था “अरो पटवारी जौ को वििया, भैं तुम से पसे नहीं माग रहा, मुभे यह र 
है क्रि करीं तुममेसे किसी को चोट न लग जाए ।'' उसने शल खा । 


रामङृष्ण पटवारो कौ बिटिया तृप्ता जव आम खा कर घर लौट तो उसकी 
खूब पिटाई हुई थो मौर फिर उसे उसके मामा के यहां दिल्ली भेज दिया गया 
था चन्दू को पता चलाथातो उसने दो दि 


मु भी हुमा था किन्तु उतना नहीं । न तक्र खाना नहीं खाया था । दख 

“न्दू ! ्राओ आम तोडने चलँ ।'” श 
तप्ता के बैर अमरा मे जने को मन नहीं ह भा ॥ ध ध 
बोखा था । । | ह्‌ सुरत बनाए ए 
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तुम्हँ उसके जाने का बहुत दुख है ? 
"तुम्हे नहीं क्या ?'' वह तो दोनोंकी थी, मेरा श्राम भी खाती थी तुम्हार 
भी 1'' मै सुन कर निःशब्द र्हा था । 


शशव बीत गया । शिक्षा से निवृत होकर मै तहसीरुदार बना ग्रौर चन्दर 
अध्यापक । जीवन कै प्रति प्रा उत्साह ग्रौर्‌ आस्था लेकर मँ गांव छौटा। पता 
चला कि चन्दू भी आने वाला है ओौरत्प्नातो यहीं है । वह उसी पाव्शाता मे 
अध्यापिका है, जहां हम ने अपना शशव बिताया था । 


देसु तो सही तृप्ता अव कंसी है।' मे सहसा विचार अया ओर मँ 
पाल्शाला कै रास्ते मे, अमराईके मृख्य द्वार पर परहुव कर उसकी प्रतीक्षा करने 


लगा । 

कै दो्ोंका खाङंगी, मै दोनों की हूं न ?' अनायास मेरी श्रांखों के सामने 
आम खाती हई तृप्ता कौ मुखाङृति धूम गरई। मै मन ही मन मुस्करा दिया। 
परन्तु दूसरे ही क्षण मेरी मनोदशा विचित्र थी । 


तृप्ता दोनों कौ कैसे हो सकती है ? वह्‌ केवलमेरीदहै। उसेमीमेरी 
जीवन संगिनी बनना स्वीकार होगा, ्राखिर तहसीलदार ह चन्दर तो साधारण 
अध्यापक दै। नही मुके एेसा नहीं कहना चाहिये, चन्दर मेरा बचपन का साथी 
हे। हम साय साय पदृते रहे है! साय साथ बेलते रहै हैँ श्नौर साथ साथ लाते 
रहे है। 

वह्‌ मेरी तरह ्राफिसर नहीं बना तो क्या हं ? -्राखिर है तो मित्र । 


मित्रता का तो अपना ही स्तर होता है। तप्ता आगरई ओर विचार प्रवाह 


रुक गया । 

ध्रामू भैय्या किस की राह देख रहे हो ।'' उसने निकट श्राते ही कहा । 
मैने महसूस किया कि वह्‌ वैसी ही चंचल श्रौर नटखट है जेसी श्रपने ररावःमें थो । 
म मुस्करा दिया किन्त बोला कु नहीं । मेरी आख उसके शशव भ्रौर तरूणाई 
के अन्तर का मूल्यांकन $र रही थीं उसके व्यंग्य का उत्तर देते हए ने 


उसे कहा-- 
“तृप्ता, तुमने क 
“ है ˆ भेरा विचार न कि वहं चुप 
हुभा कटंगा कि वहं वसी ही सुन्दर है, 


भी किसी ईरानी प्रतिमाकार की बनाई हुई प्रतिमा देखी 
रहेगी नौर मे उसके सौन्दये की प्रशंसा करता 
किन्तु बह तुरंत बोरी 

सीयाजा स 


“रोज देखती ह" मुभे आदचंय हुआ । 

“कहां “ मैने उत्सुक होकर पा । 

“दपण मे, बार संवारते समय” ओर वह खिरुखिला उटी बचपन मे बु 
माली को निरुत्तर करते वाली तृप्ता ने मुभे भी खामोश कर दिया । 

“इतनी बाते कहां सीखी हैँ 2” मैने उसे फिर छेडा । 

“इसी श्रमराई मे, चन्द ओर रामु के साथ चेरते हए, ओर कहां सीखती" 
वह फिर छिलसिल।ई मैं भूकी नगाहं से उसे देवता रहा । 

“इस तरह क्यो देख रहे हो ?"" 

“किस तरह्‌ ?” 

“जिस तरह कोई निराश प्रेमी अपनी प्रेमिका की जाती हई डोली को 
देख रहा हो ।” 

“शायद वह ग्रवसर भी आ जाए 1" 

“वह॒ तो आगेगा ही ।'" 

“क्यों ( 

“इस ज्यि कि तुम पुरुष होकर भी निर्बल हो, ओौरमे नारीह, मगर 
सबला ।'“ उसके उत्तेजत स्वर ने मुके चौका दिया । उसकी वारी सें रोष 
भौथाओौरव्यंग्यभी। सु मन हौ मन यह आभास होने लगा कि उसके 
अधरों पर थिरकने वाली मुस्कान के पी दुख का एक गहरा सागर उफन रहा 
है। मु म अव साहस नहीं था किर ओर को प्रर करू किन्तुफिरभी 
अनायास मेरे होंठों पर यह्‌ वाक्य भ्रा ही गया । 

“^ृप्ता, भै तुम्हारी यह पेटी नहीं सममः सकरा 1 

“मु खेद है, पर मेँ क्या कर सकती हं। कल चन्दर आने वाला है उसते 
पूछ लेना, नहीं तो समय स्वयं सज्ञा देगा” भरव वह्‌ गम्भीर थी, पूरी तरह, 


मगर उसको बाते मुभ पहले से प्रधिक तीखी ल्ग रही थीं। भने प्रसंग बदलना 
चाहा ओर बोला- 


चन्द्‌ केर आरहा है ?” 


“हा, उससे भी तो पृखना हैम दोनों की थीन £" 


हु ते 
उसकी आख सजल हो उटी, ओर वह्‌ आंचल के छोरसे ज यहं कहते कह 


पोती हई गांव 
£ 
£ शीराजा 








की ओर चली गई । मन ने कहा, उसे श्रावाज दो रुक जाए ओर उपे पृछो कि 
मनोवेगो मे यहं जवार भाटा क्यों आया है? ज्ञी जैसी सुषडाकार आंखों में 
असुरो के शव कयो तैर ह । परन्तु मस्तिष्क ने आज्ञा न दी रौर मँ लामोश रहा, 
एसे निराश प्रेमी की भान्ति जो श्रपनी प्रेमिका की डोरी को क्षितिज कै अवरोह 
म लीन होते हुए देल रहा हो । 

सिग्रेट समाप्त हस्रा तो पता चलाकिर्मै जाग रहा ह । उसके प्रन्तिम 
छोर ने उगल्यों के भीतरी भाग को इस तरह जला दिया कि मेरा रोम रोम 
सिहर उठा । फिर वही सिश्रोट, वही अलबेली चन्दर किरण की अधरे से ्रंख 
मिचौनी, वही कनपटी को चते हृए धुएं के छत्टो का विगत मेंञ्ञाकने के 
लिए आह्वान । 


ग्रमराई से लौट कर घर कै मुख्य द्वार पर पचा तो पिताजी की रोष 
पूणे ध्वनि कानों मे पड़ी । मै वहीं रूक गया । उनका एक एक शब्द मेरे 
मनप्राण मे आग लगा रहा था। 

'्पटवारी जी ्राप फिरश्रागये? ने तो पहले ही कह दिया था कि 
रामू का विवाह तृप्ता से नहीं हो सकता । रामू आज तहसोलदार है, कृ माल 
अकसर बनेगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्को करेगा । एक श्रध्यापिका को 
उसके पल्ले बांध कर मँ श्रपने वंश कौहेटी नहीं करना चाहता । तृप्ता तो 


पागल है मगर आप भी नहीं सोचते ? आखिर हमा ओर आप कामेखक्या 
? मै पांच हजार बीधे धरती का मालिक श्रौर श्राप एक साधारण पटवारी । 


एक राजा भोज दूसरा गंगू तेली, किन्तु श्राप को लज्जा ही नहीं आती । 
छोकरी के उकसानि परं प्राप फिर आगे ह । _त्रप्ता नहीं मानतो तौ तुम जानो, 
म क्या करू ? हां इतना अवद्य कर्हगा कि चन्दरूसे वात कर देखो। उसका 
कोई श्रागाहैनपीछा। एक द वुग्ा है सो वह भी मरने के करीव, वह मान 


जायेगा ।'" 
रामकृष्ण पटवारी सिर भृकाए हुए चला गया । धर के बाहर मुभे खड़ा 
_ देख कर'उसने एक नजर मु पर डाली श्रौर फिर अपनी राह हो छ्या। तृप्ता 
ओर मेरे विवाह के ल्थि उसे जो तिरस्कार मिला, उश्षका समस्त दायित्व मु पर 
है, बार बार यह विचार मेरे मस्तिष्क को कंज्ञोडने लगा । मेरी आंख भूक गर्द 
ता हुमा नत मस्तक भीतर गया । अगले 


त्म ग्लानि का भ्नुभव कर 
ध ^ ० सोके पर भीम वहां नहीं रका ओर वापिस नौकरी पर लौट 


गया। ने चन्द से मिलने का विचार भी त्याग दिया! 
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बाद मे मुभे पता कि चन्द भाया श्रौर पटवारी जी की बात उसने मान 
ली। तृप्ता सदा सदा के लिये उसकी होगरई । कुं दिन परचात बुआ मर शई 
तो वह उसे अपने साथ बरेली ले गया। वह उन दिनों वहीं लगा हभ था । 
तृप्ता ने भी वहीं नौकरी कर ली । समय सरपट दौडता रहा, मेरा मु ह चिडाता 
हशर, मेरी उमंगों कौ लाशों को पावों तले रौँदता हुआ । फिर एक दिन श्रनायास्च 
मेरी नियु्ति भी बरेली हो गई । मने वहां जाकर चन्दु ग्रौर तृप्ता को मिलने 
के प्रयास नहीं किया । भ चाहता था किम उन्हैँ भूल जाडं । परन्तु चन्दरूको 
किसी न किसी तरह यह्‌ पता चल ही गया कि मँ वहां अ। गया हं । वह्‌ मुभे 
मिलने स्वयं आ गया । काफी देर बैठा रहा, इधर उधर कौ बातें होते रही, 
मेरो मां की, पिता जी की, नूरपुर गांव की ओर विशेष कर अमराई श्रौर बु 


-मालीकौ। वह बोलता रहा ओरं हा, हं कह कर उसे सहयोग देता रहा । 


जाती वार वह मू आगामी रविवार के दोपहर के भोजन के लिए प्रामन्तित भी 


कर णया। भने चाहानि न कर दू किन्तु तृप्ता के दर्शनों की पिपासता 
मुभे हां कहने पर विवश कर दिया । । 


रविवार को उनके यहां गया तो उन दोनों न मेरा हादिक स्वागत किया । 
वन्ता मुस्करा रही थी । उसका यौवन अपने साय श्रसीम रूप भी लाएगा, यह्‌ 
मैने कभी सोचा तकं नहीं था, ईरानी प्रतिमाकार की प्रतिमा को, मानो, सुन्दर 
आश्रुषणों तथा वस्वो से सजा दिगा गया हो । वह्‌ हंसती तो उसके गालो पर 
ललाईं फलने लगतो, जसे शिशिर में रातः काल को मनभावन ध्रुप फैलती है । 


बात करते करते सक जाती धौतो लगता जैसे बजता हुआ तानपुरा एक दम 
खामोश हो गया हो । 


“भ॑ तोश्रापको प्रायः यादकरती हं भैय्या, किन्तु आप... ।'' 


“करोगी क्यो नहीं, ्राखिर तुम दोनोंकीथीन? चन्द्‌ ने उसकी बात 
काट दी। 

। “नहीं चन्द मिव . की पत्नी तो बहन के समान होती है। यह तब भी 
वुम्हारी थी ओरभ्रवतोसैरहैही। सेने दुर कहा- भौर वह कहकहा लगा 
केर हंस दिया । 


“अच्छा भेय्या यह बताइये कि आप हमारे स 
-कयों नहीं श्राए थे, 
निमन्त्रण तो मिला होगा ?" विवाह पर कयों नहीं भ्राए 
मिका या मगर... मोर इसमे भगे मक नकट सकरा । वह 
र {शीराज्ञा 








मुस्कराती हई मेरी ओर देखने लगी, मानों कह रही हो आते भी कंसे, ्राखिर 
निर्बल जो ठहर, निवल पुरुष सबा नारी को पराई होते हुए कंसे देख सकता 
है? मेरी लामोशी में सन्तिहित मेरी कमजोरो को वह॒ शायद मपि गई थी । 
वह्‌ उदी ओर भोजन की व्यवस्था के लिथि रसोई मे चली गई । 


वहां से ौटा तो मन पर एक व्यथं काबोकथा। चन्दू की सफ़ल 
गृहस्थी पर मँ कभी कुढता ओर कमी मूर स्पंघा का आभा होता) ` एक सप्ताह 
लगातार मै इसी विषय पर सोचता रहा ग्रौर आखिर यह्‌ सोच कर सन्तुष्ट हो 
गया कि जो होना था, सो हो लिया, अव तृप्ता मेरी तो नहीं हो सकती । अब तो 
मु ईवर से यही प्रार्थना करनी चाहिये कि वह जीवन पर्य॑त सुखी रहे । परन्तु 
मेरी प्राथना ईङवर ने स्वीकार नहीं कौ । चन्द श्रकस्म।त बीमार होगया। मेँ 
उसे देखने गया तो उसने अपने स्वभावानुसार मूस्कराते हुए कहा । 1 


"राम, यदिन रहुंतोतृप्ताका ख्याल रखना, यह्‌ दोनोंकीथीन 2". 


"प्ररे एेसा न कटो तुम शीघ्र अच्छे हो जाओगे ।' मगर हृघ्ना वही जो 
चन्दूनेक्हाथा। वह्‌ न रहा तृप्ता ने अपने सुहाग की च्रूड्यां उसकी चिताकी 
घधकती हई आग में फक दीं, माथे कौ वि दिया उतःर दी, मांग का सिन्दूर पछ 
दिया। वहु चौखी नही, चिल्लाई नही । चिता से चन्द कदम कौ दरी पर, 
अपनी मां के कन्पे पर सिर रखे वह चकित दृष्टि से अपने भाग्य को लुटते देखती 
रही । भँ उसकी मूकता को सबलता का प्रतोकं समम रहा था किन्तु वास्तविकता 
यह्‌ नहीं थी । अंतस मे उवलने को बेकरार दुःख के रनों ने मूतं रूप धारण 
करिया, जब चन्द्‌ की देह राह राख के ठेर मे परिणत ह्‌। गई ग्रौर हम धर वापिस 
आ गये । वह्‌ उस समय रोई ग्रौर फिर सारी रातं रोती रही, अपने बाल नोचती 
रही, सिर को दीवासों से टकराती रही । यह तुफ.न थमा, तो उस समय, जब 
उसकी मां ने सात्वना देते हुए उसे क 1 कि वह्‌ अपना नहीं तो श्राने वाले जीव 
का ध्यान तो रक्वे। उसके रोने का प्रभाव उस पर भो पड़ता दै। परन्तु 


वास्तव मे उसकी परूके उस दिन सूखी, जिस दिन नन्हा तोरज चन्दर की निशानी 


बन कर उसकी गोदी में किककारियां मारने लगा । 

समय ने उसके घावों को शुष्क कर दिया । 
मादक लोरियों मे बदल दिया। वह पढ़ाने 
छोड जाती श्रौर छौटती तो बस उसे उठाए 
फिररहीहो। मँ भ्रब मी वहां जाता 


श्रब वह फिर प्रसन्न थी । 
नीरज के प्यार ने उसकी आहे को 
जाती तो नीरज को अपनो मां के पास 
उठाए फिरती, मानों चन्द का चित उढाए 
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ओर वह्‌ मेरा वैसा ही स्वागत करतौ जंसा उसने पटले दिन किया था। उसके 
शरीर पर अव सुन्दर वस्त्र तथा आभूषण तोन होते किन्तु उसके अधरों पर 
मुस्कान वैसे ही थिरकतो जसे ने प्रारम्भ में देखी थी, नुरपुर गांव मे अमराई के 


मुख्य द्वार पर । , 


गत रविवार को जव मँ उसं मिलने गया तो बातों बातों मे उसने मुञ्लसे 
पृछा कि मेरे श्रव तक अविवाहित रहने काकारणक्याहै? भ खामोश रहातो 
बोली-- 


“तै एक वषे में जीवन को कितनौ ही सीदढियां चठ गर्हं । प्रेमिका बनी 
दुल्हन बनी, गृहस्थिनी वनौ ग्रौर अब एक व्रिधवा मां बनी बैठी हूं, किन्तु आप हैँ 
कि अब तक वहीं खड रै, जहां से मँ चनो थो ।'' वह मुस्कराई किन्तु पहले की 
भान्ति नहीं। कुछ एसी मृस्कराहट थी वह्‌ जिसमें मभ दूट्हा के रूप में देखने 
का उसका चाव तो था ही उसके अपने उजडे हुए जोवन की शून्यता भी थी । 
मने उसे इधर उधर की बातों उलञ्च। कर उसका ध्यान दूसरी ओर आक्रृष्ट कर 
दिया ओर बात आई गई हो गई। 


उस दिन मेँ वहांसे लौ तो मेरे मनम एक अजोब सी हृल्चल भची 
हर्द थी । मुभे व्रप्ता पर गृस्ताआ रहा था कि मेरे अविवाहित रहने का कारण 
जानते हए भो उसने मेरे घावों क कुरेदने का प्रयास क्यो किया? नउ 
प्यार करता ओर न मेरी यह दशा होतो। परन्तु साथ ही मै यह भी सोचने 
लगता कि उसका इस मे दोषहीक्याहैः उसनेतोमेरी होने के लिए कोई 
प्रयास शेष नहीं छोडा। उसके पिता का भ्रनादर हआ तो केवल इस लिये कि 
वह उसके कहने पर वार वार मेरे पिता के पास गये ताकि मह॒ जीवन साथी बन 
सके । ग्राखिर मने यह निणेय किया कि अब भी क्या बिगड़ा है ? तृप्ता यदि मान जाए 
तो म अन उसे श्रपनी बना सकता ह । वाह्‌ यह भौ कोई बात हूर्द ? वह्‌ चन्दू 
की विधवा है वह मेरा परम मित्र था, ओर फिर ने स्वयं ही तो कहा था कि 
दोस्त की पत्नौ बहन के समान होती है । यह्‌ पापयुक्त मनोवृत्ति है, एेस। मुके 
बिल्कुल नहीं सोचना चाहिये, ओर फिर वही कल्पना में उथल पुथ । 

यों नहीं सोचना चाये ? एसा सं । 
क्या पाप ओर क्या पुण्य ? पाप क तो ५ ही ० त 
मदिराख्य मे शान्ति मिलती है इसङिए्‌ उपकां वहां जाना ही उसके लिये पुण्य है 
लोग भले ही इसे पाप कहते रह ग्रौर यदि यह पापहेभोतो, इसका भागी बनता 
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हुआ भीम एक बार तो अपने मन की वात तप्ता से कर्टुगा ही । अपने मस्तिष्क 
करी समस्त उधेड बुन की अवहेलना करते हुए मैने मन ही मन यह निश्चय कर 
कर लिया कि अगली बार जव मै उसे मिलने जाऊंगा तो उघकी मां को नजरों से 
वचकर उसके सामने यह प्रस्ताव रखू गा ।क वह मू भ्रपनी मांग में सिन्दूर भरने 
कौ आजा दे दे ओर सदा सदाके ल्यिमेरीहो जए 1 ईरानी प्रतिमाकार की 
बनाई हुई प्रतिमा को लुटो हई आमा, म फिर लौटा लाऊगा, मैने सोचा । 


उसी दिन से मै रविवार की प्रतीक्षा करने लगा। इस वोच मैने सोने के 
दो सुन्दर कड़े बनवा लिये ओर सोच। कि पहले उपे उपहार दू गा ओर यदि उसने 
यह्‌ स्वीकार कर लिया तो फिर उसे म्रपने मन कौ बात भौ कहंगा । रविवार को 
नै दोपहर से पूर्वं ही वहां प्च गया । उसकी मां ने आग्रह्‌ किया कि उस रात 
कोम वहीं रुक जाऊ । उसका यहं ग्रनुरोध मु अपने किए एक वरदान दिखाई 
दिया । श्ञायद रात के अन्धैः हो मेरी क्रिस्मत को बदल दे, मेने सोचा ग्रौर बोला-- 

ष्मा रात काक्याहै? कहींतोवितानीहीद। तुम माज्ञा देतीहोतो 
यहीं विता -लू गा'' वैसे यह्‌ केवल अवसर की बतं थो, मै यह्‌ सोचकर नहीं गवा 
था कि रात भी वहां रकगा। 

अल्वेली चन्द्र किरण का अन्धेरे से मिलन ग्रेट के धुआं धार 
छल्लो का कनपटी को स्प करते हुए विगत में ज्ञांकने का आह्वान । अकस्मात 
सिग्रट के अन्तिम छोर ने उंगल्यों का भीतरो भाग फिर जला दिया। 
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"अरे, श्राप अभी तक सोए नहीं ˆ श्रकस्मात तृप्ता का स्वर्‌ मेरे कानों 
से पड़ा। वह भ्रांगन में खडी थो। शायद किसो काम वश उठी थी। 


"नींद ही नहीं ्रती ।'' 

"नई जगह आने पर एेक्ता हो ही जात। हे ।'" 

“तुम्हारा घर भी मेरे ल्यि नई जगह है' वप्ता 4 

“अरे हां, यह तो मेँ भूल ही गई ।” प्रौर वहं हुंसती हुई मेरे कमरे मे 


श्रा गई । उसने बटन दबाकर रोनी की ओर फिर बेत्ते हृए बोी - 


“चलो कुछ देर मै भी ग्राप का साथ देती ह, मै जागने को कोशिश करती 
ई । उसके इस प्रकार चले भ्राने को 


हु, आप सोने कौ कीजिये ।'' वह फिर मुस्करा 


॥.। 
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मने शुभावसर समज्ञा । अपने तक्ियि कै नौचे से कंडे निकाल कर यने उसकी 
ओर बढाए ओर बोला- 

“तृप्ता यहं कंडे मने तुम्हारे लिये बनवाए है देखो तो, शायद तुन्हं यह्‌ 
तुच्छ उपहार पसन्द आ जाए ।'' 

“यह्‌ आप क्या कहु रहे हँ ? उपहार कभी तुच्छ नहीं होते ।” 


प्तो मै समभू कि तुम्हूं यह स्वीक।र है? मेरा स्वर बहुत उत्तेजित 
था। भै चाहता था कि वह तुरत हां कह दे ओर मै उसे कटं कि तृप्ता अर्म 
तुम्हारे बगेर नहीं रह सकता, मुभे जपने चरणों मं स्थान दे दो । मगर वह्‌ मौन 
रही ओर एक क्षण परचात्‌ बोटी-- 


“एक बार एसे ही सुन्दर कड का उपहार मुभे उन्होंने दिया, मगर वह्‌ 
मेरी बाहों को रासन आए। वे चले गये, ग्रौर में रह गई इन कड़ों को देखकर 
आंसू बहाने के ख्यि--उस बंधन के टरुटने का शोक मनानेके लियि, जो पवित्र 
अग्नि को साक्षी मान कर हमने जोडाथा। आजवैसाहो उपहार श्राप दे रहे 
है, मै इसे भी अवश्य स्वीकार करूगी, योकिरँतो दोनों की थी न- मगर 
स्वीकार करू गौ कल । शायद यह बंधन पहने बंधन से सुद्‌ निकले ।" 


यह्‌ कहते हए उसकी मुखाकृति एक दम गम्भीर हो गई । मेरे मन में 
कुतृहल तो था हौ, अब वह मौर भौ बढ़ गया । मैने उत्सुक होकर पृछा ? 
“कल ? कल्‌ क्यों ? 


“कल रक्षाबंधन है न, धगों के पावन त्योहार की युम घों म ही मँ 
इसे स्वीकार करू गी, प्राप की कलाई पर राखी वांध कर, ताकि यह्‌ बंधन सार्थक 
ही नहीं शार्वत भी हो जाए 1" 


वह्‌ घीरे धौरे बोलती जा रही थी ओर उसके श्रघरों पर स्मित रेखाएं 
नाच रहो थीं। वह्‌ कड़े हाथमे पक्डेमेरी ओर देख रही थी। मुके यों लगा 
मानो उसकी दृष्टि भ्र॑तस को गहुरायों तक पहुंच गई हो 
मुञ्च पर एक व्यंग्य कसते हुए कह रही हो-- 
५ शल पुरुष ! तुम्हारे १ मे च्छि पाप को सबला नारी श्रच्छी प्रकार 
जानती हं मगर तुम शायद नहीं जानते कि मेँ दोनों की थी कन्तु 
५५1 थी, किन्तु एक की पत्ती 


प्रोर उसकी मूस्कराहट 


~~ 
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परेभिक्ा ओर परली 


-दीदार सिह 


जव भँ प्रेमिका थी तो पत्नो नहीं थी, श्रौर अब जव से पत्नी बनी है तो 
मुज्ञ मे शायद प्रेमिका का वहं ग्राकषंण नहीं रहा जिसे देखकर मेरा भूतपूव प्रेमी, 
अर्थात्‌ वतमान पति लट्‌टू हुभा था । वचपन की माति वह भी कितना भ्रच्छा 
समय था जब जवानी की श्रल्ह्‌ड सस्तो थौ ओौर वस भविष्य के सपने हौ सपने थे। 
सपने" जव तक सपने रहँ तो अच्छ लगते हैँ नहीं तो सचहोते दी वे कटु सत्य 
को भांति ग्रखरने लगते हैँ । 


आओ भी वही प्रेमिका वनने को जी चाहता है-जिसे मिलने के किए यदे, , 
कभो इतने व्याकुल हृश्रा करते ये श्रौर मुके रोज किकी न किसी बहाने मिलने 
का अनुरोध किया करते थे । तब "इनके" लिए मु से बढ़कर ओर कोई हीन 
नथी, कोई स्वीटन थीः यह्‌ उस समयकी बात है जव हम एक दुसरे के सपने 
देखा करते थे, एक-दूसरे के लिए शुभ कामनाए किया करते थे ओर अपनी छोटी 
से छोटी बात एक दूसरे से कहे विना रह नहीं सकते थे । हम श्रपने श्रन्दर का 
सवक म्र(दान प्रदान कर एक दुसरे से श्रपना श्रन्दर भर लेना चाहते थे । 

लेकिन श्रव वै मुञ्षसे बोर' हो गये है (ऊब गये हँ) रम भी य रूखे 
व्यवहार से बोर हो गई ह । कमो-कभी हम एक ही कमरेमेंदो प की 
भांति सोते ह-जैसे एक दूसरे को जानते तक न होया जानना चाहते न हो । 

, वे सुबह दैरसे उठते है-क्योकि रात देरसे सोए होते ह। मे सुबह 
उठना पड़ता है । क्योंकि मु उनसे पहले जाना होता है । जब वे उत्ते हँ तीमँ 


त 
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दोपहर के किए खाना ओर प्रतः का नाता तैयार कर चुकौ होतो हं तथा जाने 
को तयारी कर रही होती हुं । वे अगर जर। पटले उठ आए तो नाइता मेरे साथ 
ही करते हँ नहीं तो 1दमेंअकेले ही करते हैं: मुभे स्कल जाने कौ जल्दी होती 
है इस लिए उप्त समय उनसे कोई दिरकी बात करने का समय नहीं होता । 
शाम को वहदेरसे अति, ग्नौर आति ही अखबार के पचे पड़ जाते हैँ । अखवार 
हाथमे राई नहीं कि वस उधर चाहे घी के घडे उलट जाएं । अखबार को छोडगे 
तो कोई पुस्तक लेकर बैठ जाएंगे या फिर घर के लिए जरूरी सामान खरीदने 
'निकल पड़े । खाना खाया ग्रौर किर पुस्तके पकड़ लो । उनके पुस्तक छोडने 
से पहले भै सो चुकी होती हं । जवम नो जाती हं तव वे छिना शुरू करते है । 

मेरे जागते समय नहीं लिखते--वथोंकि उन्हे भय रहता है कि ये बीचमें बो 

पड़.गी ओर उनका ध्यान चरुकं जायगा । उन्हं पठते या छ्खते समय किसोने 
बुलाया नहीं कि क्िधीने तोक्यारमैनेहो वृलाया नहीं क्रि वह्‌ बिजली को तरह 
वरसे नहीं । यहां तक फ अखबार पठृते मी उनके काम मे खलल डालना घौर 
प्रपराध है । वे पठते रहते हैँ ओौर मेँ पाष चेप-चाप बेटी रहता ह । याँ चुप बैठे 
बेटे जव मन उव जाता तोर कोईवात कर वैठती हं वयोकि पति को घरमें 

विठाकर भला मँ कहां धरूमने जा सकती हुं -- लेकिन उनसे बात की नहीं कि जखी- 
कटी सुनी नहीं । कई बार तो मँ जानव्रज्ञ कर उन्हं छेड़ बैठती ह कि देषु उन्ह 

कितना गुस्सा श्राताहै। वयोंकि मै भो उनके गुस्से की आदी होचुकीर्ह। भँ 

उनसे पृरती ह, “सुबह श्राप सोथे रहते है, दिन को दफ्तर रहते है, शाम को 

आकर अखनार्‌ या पुस्तक पकड लेते हैँ । तो बताइए मेरे लिए कौनसा संमयदहै 

कि आपसे बातें करूं ? मुके भौ तो कुछ समय मिलना चाहिए !"" 


वे कहते है, “(तुम्हारे पास ही तो बढा हुं 1" 


वे पास होकर भी मुक से बहुत दुर रहते हँ । काशकि मुके भी पठने 
क्खिने का शौक होतातो्मैभी पुस्तक से भ्रपना मन बहला लेती । ओर फिर 
पढ़ने का श्रवकाश भी कहां मिलता है । सुव 


कड जाती हैँ । विस्तर मँ पड़ी नहीं कि 
नीद श्रई नहीं । हो, सोकर मुभे बहुत आनन्द प्राप्त होता है । लेकिन जैसे मुभे 
उनके पठने से चि है वैसे ही उन्है मेरेसोने से चिढहै। वे चाहते हैँ जब तकः 
उनको लिखाई पद़ाई का काम समाप्त नदीं होता, मै जागती रहं । भखा रातके 
दो-तीन बजे तक कौन जागे । वेतो नभौोसोएंतो उन्हे कोई फक नहीं पडता । 
लेकिन में श्रनिद्रा नहीं काट सकती । कईबार जववे रात कौ अपने कामसे 
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निकृत्त होकर मुके येडते हं तो मुभे बहुत गुस्सा आता दहै । उनको पाई मेँ दखल 
ने से उन्हं जितना गुस्मा आता है उतना ही शृस्ा मृजे मेरी निवरा से जगाने पर 
आताहे। फिर कई वार हमारी दूब लड़।ई हो जाती है। उस समय भै उनकी 
सांग नहीं पूरी कर सवातो ग्रौर उनका विक्षोभ विस्फोट की सीमा तक्र ज पहचता 
है । गुस्से मे आकर वे मुन्ञपर दो-चार लतिंभो जमादेतेहैँ। भँरोने गतो 
तो उन ओर गस्ता जाता है। ॥ 


जव चै प्रेभिकाथी तो मेरे एक आंसू परवे कई श्रू बहा दियाकरतेथे 
लेकिन श्रब मेरे अनेक ग्रासं पर भी उनका एक आंसू नदीं वहता । जिस रत 
यादिनको हमारी लडाई होती है, उसके कई दिन वाद तक वे मुभे बात तक 
नहीं करते । भँ उन्दे मनाने के लाख यत्न करतीहं। उसढंगसे नहीं जंसेवे 
मानना चाहते है, बत्कि ग्रपने ही ठ्गसे मनतीहूं ओरवे ओर भी मेरौ श्रव- 
हेलना करतेदैँ। उनको उपेक्षा के उक सहती हं क्योकि मँ उनकी पत्नी 
ह । उन्हसव कुछ कटने-करने का श्रथिकार दै गौर मेरा सब कुच सहने का 
कर्तव्य है] 

कड्‌ बार जव मेरे धैयं का वान्ध टट जाता है तो मेँ उनके हाथ से अखबार 
या पुस्तक छीन कर उनके पास वैठ जाती ह । वे कते है, “तुम न कुछ पटने देती 
हौ न छिखने देती हो- तुमने मुके विल्कुल निकम्मा वना दिया है ।" 

लेकिन मे हैरान होती ह कि उस समय ये सुभे मिलने के लिए कंपे समय 
निकाल लेते थे, जव मँ इनकी म्रभी पत्नी नहीं वनौ थी । तव भी तो पटते-लिखते 
ये । श्रव उन्होने कौनसा महाभारत या रातायण छिखना शुष किया है ! तब तौ 
मु मिलने के किए दो-दो घण्टे प्रतीक्षा करलेतेथे, गौरं चाहती तो सारा 
दिन मेरे साथ रहने के लिए समय निकाल सकते थे । समय तो अव भी निकाल 
सकते है लेकिन मेरे लिए नही, भपनीं मित) के छिए्‌। अभी रंजना भा जाएत 
स्तक ग्रपने-ग्राप रैक मे चली जाएगी, अखबार हाथ से दुट जाएगा । भ्रभर्‌ वह 
तीन घटे तक बेटी रहे तो उक साथ गप हाकते रहेगे । अभौ मनजीत श्रा जए 
तो फौरन बाजार दौड जाएंगे नौर गुकवि तापन 5 प्ोसे आदि ले आएगे। लेकिन 
तै अगर अपने लिए कभी मुगरा ठाने को कह तो करगे, “स्वयं ले आभो 1" 
अभी डश श्र, जाए तो उसे घर तक छोड़ते भौ चने जए ओर फिर वहीं चाहे 


रात के १०-१९ बजा कर आएं । दुनकी किकी भी मित्रके श्राने पर मेरी क्या 
तैयार करूं ! उनसे बाते. 


मजाक कि मै उधके लिए जल्दी सेचायया खनान त 
करक ये बहुत खुश होते दहं । 
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वे इनको मित्र जो ठहरीं, जो कभी-कभी आती है प्रौर मै ठहरी पनी । 

धरकी मरगी दाक बराबर ही तोहोती है । शादीसे पहले वे मेरे साथ भीों 

ही बातें करक खुश होते थे-मुे श्रच्छी से अच्छी चीज भेट करते ये ग्रौर धर 

तक छोड़ कर प्रातेथे। प्रव तो कभीःदवा छानेको करहु तो कहते है, “कल सुल 
से ्राते समय ले भ्राना।" 


कितना सामीप्य है प्रेमिका ओर मित्र' मे लेकिन कितना अन्तर है 
शरमिका' भ्रौर पत्नी मे । बहुत कम एसी पत्नियां होती ह॑ जो अधिक देर तक 
परमिका भी बनी रहती है । प्रेमिका उडते पछी कौ भांति होने के नाति प्रेमी कौ 
प्रिय लगती है- लेकिन पत्ती तो पिजरे पे बन्द पक्षी कौ भांति है जो घरकी 
चारदीवारी से बाहर पांव नहीं रख सकती ? पत्नी को परपराओं, रिवाजों ओर 
कतंव्यों के पिजरे मेँ कद कर दिया जाता है जहां क्ह तोते की भांति उसी पाठको 
रटे जेसे उसका पति कहे । 


जव पति-पत्नी को रुचियां परस्पर टकरा जाती हैँ तो पत्नी पति द्वारा 

बताए गए पाठ को रटना छोड़ देती है । वह॒ च।रदीवारो से बाहर की ओर 

मांकने रुगतो है, श्रौर कोई पति भी किसी सजना या किसी उजी के पीले भागता 

है । व्यक्ति को केवर शरीर की शख हौ नकी होती, मन को भी भूख होतो है । 

उसकी बौद्धिक भूख के कई पहलू होते है, रौर इन विभिन्न पहलुभं कौ भख 

` मिटाने के लिए उसे विभिन्न सोत ह ठने पडते ह । बौद्धिक अथवा भावात्मक 
प्यास कभी एक वाट से नहीं वुञ्ञती । ; 


जव मे प्रेमिका थी तो मेरा षत्नी बनने कास्वप्नथा। जवसे यह्‌ स्वप्न 


धरा हआ है तव से फिर प्रेमिका वनने का स्वप्न तेने ल्गी हूं ताकिवे मूरेफिर ` 
पहले की भाति प्यार कर सकं । कोई मेरा प्रतीत लौटा 


पर छा जाना चाहती हँ जो मेरी वाट जोहता हो । 


नक 
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कवितान्तर प्रक्रिया-अकविता 


- रयाम परमार 


धनिक कविता की कठिनाइयां भौ अभिव्यक्ति संब॑धौ संकट से बद्ध है । 
उसमें समुचित प्रक्रिया का संक्रमण तव श्रारंभ होता है, जब शब्दों कौ प्रयोजनीय 
अर्थवत्ता से वह उव जाती है । प्रयुक्त शब्दों का सहारा उस अपर्याप्त लगता है, 
ओर वह उसकी अ्रनुवतिनी बनने से इन्कार करती है। इस स्थिति में अपने 
वास्तविक कथ्य को पूणं संप्रेषित करने के लिए अन्य विधां के सामथ्यं कौ ्रोर 
उन्मुख होना उसके किए स्वाभाविक दै । 


सातवें दशक के करीब आते-आते हिन्दी कविता भीतरी जटिलताग्रों को 
व्धक्त करने की प्रक्रिया में तथाकथित नयी कविता में बार-बार ग्रावतित होती हई 
्दृत्तियों से श्रकुग जाने र्गी थौ । उसे एक भिन्त [९२६८८१९८ जुनाः, मे उपलब्ध 
करने का प्रयास कुछ निस्संग ओर तटस्थ मनःस्थित्ति के कवियों ने किया । क्योकि 
सवाल अभिरुचयो के बीच फासले का तो था ही, कविता के मृतप्रायः संस्कारों 
से मुक्त होने का भी था। पाक्य का यद्‌ स्पष्ट संकेत था, पार्थक्य उक्त कविता 
ते जो छायावाद के लम्बे उत्तरार्थं को उपयुक्त परिणति सिद्ध हई । इस दृष्टिसे 
मुभे यह बराबर महसूस होता रहा कि छायाव)द की वास्तविक मू्यु बीस-पच्चीस 
वषं पूं नहीं बतिकि छठे दशक के अंत पे आकर हई ; अर्थात्‌ छायावद से ही जन्म 
कथ्य एवं रूपगत परिवतंन करई वर्षो तक नये मूल्यों के निमित्त, प्रयोगवाद ओर बाद 
मे नयी कविता के नाम से एकस्स बने रहे । केव इतना हज करि उस परिवतंन 
ने छायावाद की प्रबोध भावुकता का ञ्राभा-मंडक विच्छिन्न करके, सम्पन्न स्थिति 
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की सूष्ष्म संवेदना को दरूसरे स्तर पर ग्रहण किया । मनर सप्तक" से तार्‌ सप्तकः 
यँ रते हुए केवल भुर' बदला । लेकिन मूल-संक्रमित स्थिति गें मृत्युके परचात्‌ 
भी प्रेतबाधाएं अतो है, ओर कुछ स्वर असंतुष्ट प्रेत के वरादर प्रतिध्वनित होते 
है। क्षायद कुछ काल तक आगेभीटोते्हँं। वगोकि वह प्रेत उस ग्रघायी 
हृदं पीढी का है जिसके डाइग रूग मेँ एक जजर पयानों रला है । प्रेत रामय- 
असमय श्रार उसके सप्तको पर उगलियां तोडने क लोभ संवरण नवं करता] 
तथाकथित नयीकदिता इस माने में रजुः वा मनोदरत्त के दुद्धिव जियः को केदिता 
भर रह गयी है) वह एसी पीढी को कविता है जिसक। स्वर अत तारसप्नकमें 
जाकर फट गया है, ओर वहु उसस्वरको ही साध्यमाने बंधा है। यह भ्रति 
उसे इसलिए हो गयी कि उसको नियति मौतिक उपरन्धियो मेँ मोहग्रस्त होकर 
प्रतिष्ठाकामी बन गयी है। एक ओौर स्तर उसके नीचे है व्यवताथिक 
पत्रकारिता ओौर अध्यापन का- जिसमे भो उसकी प्रवरता का स्ललन हुप्रा है। 
इस प्रकार कौ निर्यं स्थिति मेंग्रतीत की उपलब्धियों पर जीपे के साथ एक 
घुन्धलका अपने अ।प म्रा जताहै। संवेदनाभ्रों के वृत्त यहां ्राकर अपने मुहावरे 
स्थिर करनलेते है ओर कथ्य एवं भाषाका एक दायरा वन जाताहै। 


लेकिन प्रन अव उस कविता का नही, जिससे अज्ञेय' को शिकायत 
रही । प्रदन उससे भिन्न स्थिति की कविता का है: उस टूटल काह 


जौ कविता से निकलकर अकविता की श्रोर ब रही है। सममावनाभ्रों 


के वैविध्य को देखते हए वाल इस बात का है कि परम्पराके संदभं को 
सातवे दशक की निस्संग भ्रौर अतवर्थं कवित) किस रूपमे ते, क्योकि भ्रकविता 
का तेवर अव विकषन्ध किन्तु संतुलित मन:स्थिति का तेवर सिद्ध हो चुका है । 
अकविता के समक्ष विरोष मूल्यहोन है। लेकिन नैरन्तयं से कटकर क्या किसी 
सिके के एक पक्ष की भांति यकायक प्रकट होना सम्भव है ? प्रकटीकरण भी 
एसा कि सिके का दूसरा पक्ष पूरी तरह ओज्ञल हो जाये । तवको परंपरा 
पीठ से सटे हुए इतिहास का बोश्च होगी। उसे अस्तित्व से पृथक तो कियाजा 
सकता । फिर भी क्या अतीत-रहित होने का एहसास नगेपन का नहीं कगता ? 
अमरीको वोट ने इस श्रनुभरति मे स्वं को श्रकेला अरक्षित, असंतुष्ट श्रौर अत्यन्त 
विडम्बनात्मक वि्ृतियो से ग्रस्त पाया। विरोधाभास ओर विसंगतियों से 
उद्भूत जडता ने उतेकरुटितिकरदिथा। उक्ते समकालीन वुदधिजीवियों को 
सत्तागामौ नेतृत्व मे खंडित होते देख लिया था । सामाजिक तिरस्कार भौर व्यति- 
करमके मध्य उसे अपने भ्रस्तित्व कै लिए वैचित्य ही साध्य एवं साधन लगा । 
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उस वैचित्य का भी एक ए3ध्टा115६6 रिण तपो (कलात्मक भावुकता) 
म जाकर प्र॑त हभ । गिलवबडं सोरेष्टोनों से उसके बीट मित्रौ के वारेमें बीबी, 
सो. के एक भेट वात {करने जव प्रहन कियातो उसकाउत्तरथाः सभी वीट्स 
रोभैण्टिक रै । रोमेण्टिक उदण्ड श्रथं मे, क्योकि वे अहं में पगला गये हँ । उनका 
स्याल है कि वे अपने सम्बन्ध मे जो क भी व्यक्त करेगे रोग उसमे रूचि लेंगे । 
दस उद्धरण को शायद यहां उद्धृत नहीं किया जाता यदि प्रारभ के प्रकाशन पर 
डा साचवेने अजेय की रुचि ओर आज की रुचि मे फक आ जाने कौ वास्तविकता 
का समर्थेन न क्ियाहोती, या नेमिचनद्र जेन ने तारसप्तक का पुनमूल्यांकन 
करते समय श्रज्ञेय को प्रकाशक मात्र ग्रौर गिरिजा कूपार माथुर ने मात्र संगठ- 
कर्तासे अधिकं हैसियत देना उपयुक्त न समक होता । 


परम्परा की बात पर फिर रौटता हं । नयी कविता ने उसके प्रति विरोधी 
आस्था से वास लिया किन्तु वौक्षिरुश्रतीतकी भूमिका के बावजरुद भो भारती 
बद्िधजोवी के लिए परम्परा उपादेय सिद्ध नहीं हुई । स्थितियों ने उसके भागे 
प्रतिष्ठा श्रौर पदों के अनेक मागं उद्घटित किये! परम्परा पीदी से सटी रही। 
परिणाम यह्‌ हुश्रा कि वहं श्रवाक्‌ ओर चमत्कृत होकर, अपनी ही पराजय के 
मोह मे, गौरवान्वित अनुभव करने लगा । विरोध गरु गये ओर विनय मनः 
स्थित्ति से नयीकविता का पौरुष स्वर॑ण रोमैण्टिकता (भावुकता) का पक्षधर होकर, 
अपरोक्त मे छायावादो प्रारम्भ के ग्रघ्यात्म की वकाङत करने लगा । 


ग्रकविता को परम्परा कै भीतर होने का बोध दै, लेकिन उसे 
काटते चले जाना होगा, क्योकि वह व्यथं हं। काट्ते चले जाने कौ कोशिश 
नकारात्मक गति है इस दृष्टि से अकविता न श्रव्यवस्थित एवं असंयोजित कथन 
है, न अनर्गल ओर प्र्थहीन रचनाओं का संचयन्‌ । इस दाक की विरूपित 
विसंगतियों को शब्देतर संकेतो द्वारा अतिमाकी ओर ले जानेवालो रचनाएं 
जव दर्वोध घोषित कौ जाती हं तो प्रायः आम पाठक के स्तर का आश्रय 
लिया जाता है । दायित्व लेक के संर मढा जाता है, जिस्तकी ईमानदारी 
वस्तुतः निस्संग होने मेदे) 


हृष्टि का सूक्ष्मतर होना प्रथवा विषय से विषयहीन हौ जाना भी एक 
मानसिक ध्रक्रिया है, जो बाह्‌.य-वास्तविकता वे आम्यंतर वास्तविकता की ओर 


ले जाती है : टव में संचित जक मे इवी हुई टागौँ का अंश टेढा ओर बौना दिखायी 


देता ह | सच यह है कि वह्‌ टदा नहीं होता, प्रगर टेढा दिखायी देता है | उसका 
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^ बाह.य वास्तविकता है, तकं से उपलब्ध प्रामाणिक सत्य । ग्रकविता कौ 
यह भी एक सम्भावित गति है। आरोपित सत्य के इस विध्रमकोमभंग करते 
समय, स्वाभाविक है कि दुर्रोधता आज के पाठक के पक्षमें टोगो, कवि के पक्षम 
नहीं । इसे चाहे दायित्वहीनता, निरनुशासन, स्वछन्दता कू भी कहा जाये, 
किन्तु विचारणीय यह है करि जिसे कविता का दायित्व कटा जाता है वह्‌ प्रकट 
सत्य तथा वास्तविक सत्य के स्तरो पर कहां ्रवभ्थित है ग्रौर कविता परभ्पराओं 
की रूद्‌ अपक्षाश्रों से कहां आकर अलग होती है, अथवा अनुशासन की सोमाएं 
किन संघि-रेखाओं पर आकर विकेन्दित होती हैँ जिनके विघटित होने पर कविता 
कविता होने से वंचित हो जाती है । 

एेसा क्यों होता है कि कलाश वाजपेयी ऊवकर तटस्थ होने की बात करता 
है; उसे क्यो छगता है कि वहु चौराहे पर उकताकर सन्नी की लिया 
घुस गया है, अथवा “उसने आदमी कहलाने की धुन से, पीले एक चीज हिलने 
वालीलगालीहै।' म्यों किसी को रोशनी कौ श्रात्मा' मरी मिलती लि £ 
शब्दों के मलबे मे, श्रथ की कराह को, टेप करने की असफल कोरिश करता 
हभ..." देवता शहर की किताव मे दवकर मर जानेकी वात क्यों करता 
है श्रीकान्त क्यों चिट्लाकर कहता है किभ्षैथाजो जाकर कहीं ओर फुट 
पड़ा है ?* किसलिएु जगदीश चतुर्वेदी कहता है कि “उस्ने एक नगर को कल्ल 
करदियाहै? गिरिजा कुमार माथुर अपनी घोघा शीर्वक कविता में किस 
बासीपन से मुक्त होना चाहते है । व्यो म्चे अ~र हलाहल पीने की बात करते 
है? शायद इन सवकी दृष्टि मेँ क्रास-फेडिग (एक दूसरे दृष्टिकोण से विषय का 
स्पष्टीकरण) है जिसमे वेयक्तिक विविधता होतेहुए भी एक श्रलग श्रो फकाव है । 
इसके ्टोक्स' कुशल प्रयत्न नयी कवितां से एकदम पृथक हँ । प्रकारान्तर में 
भरकविता की भोड़ श्रौर गमक सम्दभों की वास्तविक कचोर है । भ्रकविता 
आज का उपयुक्त मूड मनोदशा है । अपने पीठे को कविता से पाथेक्थ इसमे यों है 
कि  तारसप्तक स्तर की तासौर नो कुछ समय तक जेरिग कणेकटु प्रभाव देती 
रही ग्रर वादभमं मन््-सप्तक मे श्र कर निरथंक कलाबाजियां दिखाने रगी, वह्‌ 
अकविता मे आकर अनिबद्ध नौर निस्संग हो गई । उपका छेको" बदल गया । 
इसलिए अधिकतर नयापन यकायक दुबोधि प्रौर बेढंगा लगता है । 


व सतुलिति स्तर की कविता है । हारर या मृत्यु उसके 
ओर आदर्शों च । अव्यवस्था, विसंगति, मूल्यहीनता, विरोधाभास 
क श्रकाल उसे भ्रवं संवेदनशील ओर करुण नहीं बनाते । वह इस 
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बातको जान चका कि जीवन दर्शन की मान्यतां का कोई अथं नहीं रह्‌ गया 
। विज्ञान की मर्यादाएं टूट रही ह । ध्वंस का आग्रह रकूत मे पल रहादै। 
राजनीति के हद सिढान्तों को धज्जियां उडती ह ओर प्री सावधानी लेने पर भी 
वहु सब उट्पटांग चटित होता है, जिससे आंदोलित होना व्यथं लगतादहै। ये 
समूची स्थितियां बेहद श्रव्यवस्थित हँ ओर अनेक टेदी-तिरछी रेवाओं मे एक 
दूसरे को काटतो है । इन सवकी चौखट तङ्क गई है 1 चौखट में वदुध चित्र, स्वयं 
चौखट उठाये अपन। नहीं चौखट का ही प्रदशेन कर रहा है । अतः बुद्धिजौवी की 
प्रा खंडित ओर सन्दर्भहौन है । हर व्यक्ति अपने वृत्त में ्रनुपयुक्त मिसफिट है । 
मिसफिट होना उसको नियति हो गयी है । साहित्यिक का व्यतिक्रम भटकावमें 
बद्ध है । विकास का बृहत्तर आग्रह उसकी जीवन-व्यवस्था में सिफं सम्भावना हीन 
रहा है । हिन्दी कविता कौ स्थिति तो ओर भी अजीबहै क्रि इसमे करई पीदां 
एक साथ व्यस्त हैँ । उनके प्रतिवृत्त एकदूसरे को काटते हुए भी अल्ग हैँ जौर 
कुछ मिङाकर वे एसा पैटनं बनाते हैँ कि यकायक किसी तरह निणेय देना महज 
कुहासे में देखते को कोरिश करना है । राजनीति जब भाषा का भाग्य निणेय 
करती है श्रौर प्रतिभा पदों के मायावी ब्रह्मराक्षस के समक्ष अवनत हौकर वहं सव 
कुछ करने लगती है, जो ्रपना नहीं इोता है, तव कविता का परिभाषित सत्य 
उस रगड़में मा हो जाता दै । क्योकि तब कवि का व्यक्तित्व, अगर वह्‌ दोहरी 
जिन्दगी का श्रादी नहीं है तो, अव्यवस्थित तंत्र म उप्ती मानसिक भूमि पर जीने 
का समन्लौता करता है, जिस पर कई पीदियां एक साथ जीतो हँ । यहं सच है 
कि वहु अपने पूवंवतीं अथवा किहं श्नन्य स्तर के समकालीन कवियों को तरह 
मात्र कविताएं लिखकर उम्र गुजार देना नहीं चाहता । चाहे उसके समक्ष बारम्बार 
सामाजिक आग्रहं के खोखले वृत्त ध्रूम जाते हों अथवा मजबरुरियों कौ गहरी दरारों 
ओर उदासी मेँ लटके हृए पंगु ताजमहल की खामोरियां नंगी अआआावाजों के धक्कों 
से टूट जाती हौं- वह्‌ फिर भी इस वात को गहराई से समञ्षता है कि उसे एक 
नहीं गरनेक गछति पदयो के साथ समीता करना होगा--उसे ज्ुकना होगा । 
बगेर भुके आनेवाले कल कै प्रति उसका श्राज भी संदिग्ध हो जाएगा याफिर 
उसे एसी जगह फक दिया जाएगा जहां से उसकी ईमानदारी की गंध का एक अंश 
भी बाहर भ्रानेसे वंचित रहेगा । तव शायद वह्‌ लिखना बंद कर देगा, ओर 
कुछ छ्खिगा भी तो दो दिशाओं मे उ्तकी प्रतिक्रिया होगी : एक मेँ श्रपनी कविता 
के मुहावरों को अपनी उपलब्धि मानकर स्रागामी स्थितियों से इन्कार करेगा ओर 
दूसरे मे कविता को खुद एक हथियार बना लेगा, जिसकौ कले उसकी अपनी 
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( होगी । दुसरी दिशा अकविता की दिशा होगी, क्योकि वह्‌ तरन्नुम ओर मौज 
की कव्रिता नहीं होगी । वह न क्षण की अनुभूति कटी जा सकेगी, न रघुमानव की 
` अभिव्यजना । बल्कि वह सहज होगी ओर इतनी सहज क्रि अपने कथ्य को भावुकता 
रहित होकर, संपुणं चेतना से एक निजी आकार मेः बदल देगो । उसका कथ्य हौ 
उसका शित्प होगा। भाषा की गत्यात्मकता निरपेक्ष सहजता से जो उपङ्न्ध 
करेगी वही उसका श्रपना रूप होगा । उसकी सहजता से जौ हृष्टि वास्तविक सत्य 
के हित में श्रतकयं तथ्यों के प्रति कभी-कभी शब्देतर भी हो सकती है: तब उसे 
प्रादमो को शक्ल मे बन्दर या गधेका चेहरा नजर श्राये तो अतिरेक नहीं होगा, 
बल्कि उसका एेसा अनुभव वास्तविक सत्य की उपलब्धि होगी । वह्‌ पिकासोकी 
तरह वस्तुओं को उनके वाह्य सूपो से मुक्त करेगी ओर वह सब देेमी जिन 
माङकरीस्कोप (सूष्ष्मदर्ी) ओर टेलीस्कोप (दुरवीक्षक) ्रांखें नहीं देखतीं । यों तो 
यह सिद्ध कर पानाही कठिन है कि जिस वस्तुजगत को हम देखते हैँ उसे वास्तव 
मेहम देख भी रहै है या नहीं ? क्योकि बहुत कुछ नंगा है, ओौर भाषा वौनी है । 


"गद्य जीवन संग्रह की भाषा है" कमी निरालाने कटा था । अकवितः उसी 
ग कौ श्रोर पहुंच रही है जिसमे ग्राज कौ मन:स्थिति उपयुक्त बैर्ती है । इस 
सदभे में विरूप को सुन्दर के साथ स्वीकार करने का साहस वास्तविकता को 
श्रास्था प्रदान करना है। कविता मे फिनिल' कोई चोज नहीं होती । कुछ 
पक्तियों को लिखने के परचातु इत निष्कषं पर रचना-रत वुद्धि ग्राखिर कंसे पहुंच 
जाती है कि उनमें एक कवितावद्ध है ? श्रक्सर अनघढत्व मे भी पूवं कविता का 
बोध होता है । चिवक-संरचना भे भी यही अनुभूति प्रयोजनीय है । लेकिन दोनों 
विघ्नो में अतरिकं चेतना हर स्थिति मे आवद्यकं है । उसके बिना विरूप को 
भावा नहीं दी जा सकती । एज्या पाछंड ने एक वार कहाथा कि कलाके साथ 
र कोई गलत बात हो रही हो तो मात्र कलाओं तक ही सीमित नहीं होती । 


व्धि है। सन्दभं रहित होकर उसकी उदुभावना 
सम्भव नहीं । इसकिएु उसको एक श्रलग हारमनी' (सामंजस्य) होती है । उसका 
कोई व्याकरण नही है । उसका कोई श्रादं नहीं है । उसका कोई मसीह नहीं है । 

अकविता की नियति अकेलेपन की नियति नहीं, बल्कि विकृत-संबधों की 
नियति है । लेकिन इस नियति को व्यक्ति बहुत उपेक्षा से ग्रहण करता है, क्योकि 


उसका होना ही उलब्ञावों के प्रति उसकी स्वीकृति है । संबन्धो की नियति जिन 
जटिक्ताओं को उत्पन्न करती है। उन्हे बृहत्तर परिवेश भे अथेहीन विरूपं 
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कवित, ओं ओर विविध प्रयोगो तक पूणं निस्संगति से प्रवतित किया जा सकना 
असम्भव नहीं । अकविता इन विसंगतियों को उन मुहावरों ेँ ग्रहण करती है जो 
श्रपक्षाकृत बहुत साफ ओौर गैर रोमेण्टिक होते हैँ । बहुत ही चुके हुए, एक शब्द का 
प्रयोग करते हुए कहा जाए तो (परिवेश' ने कविता.कौ भाषा को वस्व्रहीन कर 
दिया है । लेकिन उसका अनावृत होना, साफ भ्रौर वास्तविक होना भी एक दूसरो 
कठिनाई का निमित्त बनता है जो पाठक के ङिए अपरिचित है। कितनी ही सरल 
ओर सीधी व्यंजना हो, उसके भोतर कौ अतक्यं संगति यकायक पकड मे नदीं 
आती । 


यह स्थिति न भटकाव की स्थिति दहै, ओर न उलजलुरु बीट रोमैण्टिक 
की। इसका न क्षुधित पीढी से सम्बन्धहै, न कामू की एवसडं (तकंहीन) निर- 
थेकता से । यह तो कच्चे आइने मेँ नयी कविता द्वारा देले गये व्यक्ति को उसकी 
वास्तविकताओं में देखने का एक सिरसिला है । 


नयी कविता दुर्भाग्य से संवेदनात्मक ज्ञान" ओर ्ञानात्मक सवेदन' के 
बीच भूतौ रही ओर यह्‌ फंसला नहीं कर पायी कौ उसको सही दिशा क्य! है ? 
अकवित। के लिए गुदगुदी संवेदना ओर भावुकता कच्ची समञ्च की सूचक है । 
प्रौढ मन:स्थिति अपनी पणं चेतना के प्राथ कविता करती है । भीतर द्रवित होतो 
लज्जालु भावप्रवणता एसी छ्कता है जिसे एक प्रकारकाखम देनेके प्रयत्न में 
नयी कविता शित्प के चक्कर मेँ पड़ो रही । अकविता न खम वेदना देना चाहती 
है, न शिल्प की गुलाम बनना । इमे शरारत पूणं सह्‌-संयोजन भी नहीं कहा जा 
सकता । इसके दवारा शब्द ओौर अथं कौ सम्पुणं सत्ता का कोई निरादर भो नहीं 
कियाजा रहा है । इसका आशय न अच्छी कविताहोनेके बोधसेदहै, नबुरी 
कविता कै प्रवतंन से। क्योकि अच्छी या बुरी कविता एक विश्रम है। रना 
मात्र कविता होने से न अच्छी होती है, न श्रकविता होने से बुरी । अकविता केव 
पिद्लली कविता की सौन्दयंपरक ओपचारिक अभिव्यंजना ओर ङश्ब्दोंकीषूढ 
मर्यादाओं कै प्रति नकारात्मक एदुसास है । 


समूची चेतना के स्तर पर अकविता का अभिप्राय प्रनिवद्ध होन। है । ओद 
हए संस्कारों वाले शब्द उसे अपर्याप्त कगते हं । जाहिर दै, हमारी भाषा अश्री 
है। जिस भाषा की पुणेता का दावा किया जाता है, वह कविता की भाषा नही, 
स्तरीय-सम्बन्धों की भाषा है। उम भौपच।रिकंता का निर्वाह किया जा सकता 


है , कविता तहीं की जा सकतौ । 
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कृते ह नभ यस्ता ३ । 


-गूत्क राज कासर 


कहते हैँ नम मुस्काता है ! 
्र्गि त स्वणं रदिमयोके मिस 
नव॒ सदेश सुना जाता है, 
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नीले सीमाहीन गगन के किस कोने स दास है पुटा, 
हमने तो इस शून्य निशा में क्षण क्षण स्ञरता शाप ही लूटा, 
कव नूतन स्मित परूटा इष से, कव वरदान संजो लाता ह? 

कहते हैँ नभ मुस्काता है ! 
तारे टूक टू हो जाते चन्द्रहास मे रोदन के कण, 
कितने अन्तः स्पन्दन हूटे, कितने फूट अन्तर के ब्रण, 
रजनी का आंचल भोगा है, नभ अ्रुकेण बरसाता है, 

कहते हैँ नभ मुस्काता है ! 
किन वरदानों के टूटे शवसे करन्दन की धाराएं परटीं, 
क्रिन रोचक स्वप्नो के जन्तर से खण्डित उत्काएं हूटी ? 
कव ताण्डव नतन के मिस से नमे म्रपना मन बहलाता है ! 

कहते हँ नभ मूस्काता है! 
जितने नभ से फूल संजोए सव श्रन्तर्‌ में गुल लिए धे, 
मरन्तरिक्च मेँ जितने कम्पन मूके तड़ति सा शोध पिए थे, 
भ न समज्ञ पाया अंधड़ यह स्वाणिम भ्य जो भुठलाता है, 

कहते है नम मुस्काता है ! 
अब न मुखर होगा वीणा स्वर, ट्टे तार न अकृत होगे, 
क्षत विक्षत अंगुल्यां मेरी, गीतो के स्वर विकृत होगे, 
मसला क्सरति रूप कुसुम का कि के मन को बहलाता है ? 

कहते है नभ मुस्काता है । 


` देखो परदे के क्चिलमिल से भाक रही है कोई छाया, 


जिसके अधरों के कम्पन से ट रहा था गीत पराया, 
विस्प्रृतियों के ऊव लाबड़्‌ मे मानों पथ दर्शाता है! 


_ __ कहते है नम मृस्काता है! 
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गरवमू्यन्‌ 


- नारायण उपाध्याय 


वे अति प्राचीन 


सोने चांदी ओर तांबे के सिक्के 


श्रव चलते नहीं हैँ वाजा" में 
तुम्हे मोह दै 

इसीसे करते हो पूजा 

ओर विपद अनेपर 
गलाकर वेचकर देते हौ 
घातुके भाव 

यह सत्य चा नहीं है 
तुम्हारे वेटेसे 

इसीसे सेवा, सचाई ग्रौर 
त्याग के पुराने सिक्कों से 
उसे नहीं है ल्गाव-- 

ओर जिन मह पुरुषों के साथ 
तुम जोडते हो उन्हे 


उसके ल्यि मात्र अल्बमदहेंवे 


पुराने डाक टिकिटोंसे 
तुम जिसे कहते हो बगावत 
नयी पोटी की 

वह्‌ है श्रस्वोकृति 

चिस हुए सक्को को 

गिरे हुए मूल्यो की 


ग्रौर उनका आक्रोश है खीज 


नये मूल्यों के अन्वेषण कौ 


-~---~ 


शीराजा 


प्राण-विहगं 


-जीवन महता 


सत्य फिरता नग्न लेकिन 
भू के शत भ्रावरणरहै, 
चेतना चिर शून्य लेकिन, 
छद्ममय सब आचरण है, 
श्रकुराती जिन्दगी का 
मृत्यु करती नित हरण है, 
प्रतिन्यायं सबल लेकिन, 
प्रगति काकु ठ्तिचरणहै, 
कसमसाते बन्ध अविरल 
ओर प्राणों में कुल्नहैः 
ह्नन्ञनाते तार विह्‌वल 
ओर सासो में धुर्न दहै, 
छटपटति प्राण लेकिन 
शान्त जीवन की उगरहै, 
मृत्यु का अभिशाप लेकिन, 
चाह जीवन की अमर है, 


घन तिमिर विष-जार वस्तरेत 


अरुणिमा फिर भी सजल है, 
रात्रिके ह्रं ग्रन्त पर नतित 
मूस्कराता रवि कमल है, 
मृत्यु का आघात प्रतिपल 
प्राण प्रहरी पर सजग है, 

बन्द है सब रन्ध्र लेकिन 
मुक्त प्राणों का विहग है । 


+, 
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आप्‌ 
- जानकी नाथ कौल कमलः 


भ्रा ! हा ! आज उमडती नदिया 
केसा स्रोत बहाती! 


` बहते बहते जीवन तर पर, 


शीतल तार बजाती। 
हृद्यस्थल से बहता स्ञरना 
ग्रभरुनदौी मे गिरता। 
गिर कर जीवनके श्राच्चल को, 
किन ध्वनियों से भरता ? 
मे तो अंधियारी कुटि में 
जीवन-संग॒ थी रोती । 
रो कर अख सोरीं देखा 
बिखर पड़े ह मोती । 
ये तो आंसु-बरूद नहीं है 
सुख-माला के मोती । 
जिनका ्रनुपम हार पिनि कर, 
मै हं सुख से सोती। 


~~ 


द 


गौत 


- श्स्वर नाथ अग्रवाल 


महके अंगना हरश्य गार 
फूला भ्राज तुम्हाराप्यार 
` महके अंगना हरभ्यु गार। 

ढलको स, नहाई ध्म 
छलक अखियां, निखरा रूप 
किसने गुथी माला मनकी 
किसका दरुटा प्यार 

महके श्रंगना हरश्यु गार । 
सिमटी छाया, उभरी जही 
बगिया जले परास 
मन का सुरज, मन में ठर्ता 
कुहरा है उस पार 

महक श्रंगना हर्य गार । 
रजनीगंधा सहमी सहमी 
रस कौ करे फुहार 
तुम तो दुर बसे निर्मोही 
फल बने भ्रंगार 

महके अ्रगना ह्रभ् गार । 
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आंतरिक मामला-एक प्रतिक्रिया 


विष्णु सक्सेना 


कितना सहज हता है 

यह्‌ कहना 

कि यह्‌ हमारा श्रांतरिक मामला है, 
हमने अपने ही घरको 

टूटने से वचनेके लिए 

उसके एक हिस्से में स्वयं ही 

श्राग लगाई है । 

श्राग-- 

जो पूरे मकान को जला सकती है, 
श्राग-- 

जो पूरे मोहल्ले को अपनी लपेट मँ 
ते सकती है, 

ओर आग-- 

जो परते फलते पूरे शहर को 
हूजम कर सकती है । 

उस ्रागको देखकर भी 

पूरा मोहल्ला 

खामोश है 

ओर सम्पूणं शहर मौन साधे है । 


~~ 


----- 
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भविष्य 


रमा बडयाल 


जीवन का संघषं जगत से 
बढता ही जाता है, 
निज अतीत का हर्य चित्तपर 
भ्रकित ही रहता है । 
निदुर सत्य का रग चित्त पर 
चदृता ही जाता है। 
हदय न जाने भ्यो सदेव ही- 
रकित सा रहता है । 
अनायास ही अभिलाषयें 
भिट्ती हैँ बेच।री । 


अन्धकार-मय ही भविष्य का 
चित्र .जर भ्राता है। 


आशा भी करती रहती है 
जाने की तयारी । 


धीरे - धीरे भाग्य विभाकर 
भ्रस्त हृभ्रा जाता है । 


------- 
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छ्रप्रो. 


छैश्री 


शीराजा (वषं ७, अंक १) प्राप्त हृम्रा 1 

इतना सुन्दर श्रंक निकालने पर अभिनन्दन । ग्रन्थ खोलकर इस छोर से 
उस छोर तक पढ़ा ¦ सभी लेख वाचनीय हैँ । 

इतना सुन्दर अंक भेजने के लिय धन्यवाद । आपके सम्पादनमें ेसाही 
अंक निकलना चाहिये । 


सुवनेश्वर प्रसाद गुरुमता, हिसार (हरियाणा) 

शी राजा" हिन्दी पत्रिका मिली । प्रस्तुत पत्रिका को देखकर वड प्रसन्नता 
हई । सुदूर प्रदेश मे भी राष्टृभाषा के माध्यमसे डुग्गरके साहित्यकारोंकी 
रचनाए प्रकाश मेँ श्रा रही हैँ इससे रष्टरभाषा का भण्डार तो भरतादहीहै, 
साथ ही राष्ट की भावात्मक एकता भी प्रतिपादित होती है । 


सम्पादकीय के अन्तगंत भारतीय भाषाओं के लिए सांज्ली लिपि अप- 
नाने का सृञ्चाव प्रस्तावित कर भाषा-समस्यां के निदान के हेतु बहुत बडा 
समाधान भ्रापने प्रस्तुत किया है । 


चमन लाल सपरू, श्रीन॒ग.\ न 
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शीराजा (६ नुढीरुततमं शरक येधीसंमय्‌ प्राप्त हु । प्रस्तुत प्रक के सम्पाद- 


कय पदृने से हा्जैन्धो-कि. सीर 1 ना वास्तव मे “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ 
का प्रतीक बरं । 4 ¦ 


फूल घन्द "मातः, चाद 1 । 

शौराजा' का छ अक्र पठते को भिक ओर यह जानकर वहत प्रसन्नता 
हई किं भ्रव इसको चकद्वयैत सिक चलेगा । -- जिज्ञासा श्रौर सेवा, 
भारतीय भाषाग्नो के किए सांभी लिपि, डोगरी लोक साहित्य सेमिनार, 
कला भूतियो को चोरी एवं वंगला देश की समस्या के वारे मे सम्पादकीय 
विचार सराहनीय रगे । मनसाराम चंचल, भुवनपति शर्मा, रेणा सांस्यधर 
कै निबंध, सत्यवती मलिक, प्रशान्त एवं कांता शर्मा कौ गद्य रचनाएं 
खासकर पद प्रा है । 


१ 





शीरांजा 
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